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निवेदन 


अपनी कृतियों के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है। गत 50 वर्षों में जो लिख सका, उसे सम्पूर्णता 
में सम्हालने का समय-समय पर प्रयास करता रहा हूँ। पहला प्रयास 992 में ख़त आषाढ़ के 
रूप में आया था जो भारतीय योग एवं प्रबंधन संस्थान के सौजन्य से प्रकाशित हुआ था। यह 
पुस्तक 992 तक लिखित मेरी कुछ कविताओं और ग़ज़लों का एक संकलन था। आज ये 
पुस्तक अनुपलब्ध है। 


विधानुकूल रचनाओं की सम्पूर्ण प्रस्तुति का विचार अनाहृत, बबूलों के तले और कुएँ में भाँग 
क्रमशः सम्पूर्ण कविता संग्रह, ग़ज़ल संग्रह और हास्य-व्यंग्य रचनाओं के संकलन के रूप में 
999 में फलीभूत हुआ। सम्पूर्णता का विचार करके बबूलों के तले में उन ग़ज़लों को भी 
शामिल किया था जो ख़त आषाढ़ के में प्रकाशित हो चुकी थीं। लगभग 20 वर्षों के अंतराल 
पर आज ये स्वप्रकाशित पुस्तक भी अनुपलब्ध है। 


गत 20 वर्षों में भी रचनाधर्मिता का प्रवाह जारी रहा - कभी बूंद-बूंद, कभी सैलाब बनकर। 
इस बीच कभी यूँ भी लगा कि यह प्रवाह कार्यक्षेत्र के मरुस्थल में हमेशा के लिए ग़र्क़ हो गया। 
पर 20॥2 के अंत में सेवानिवृत्ति के बाद की फुर्सत ने इस लुप्त प्रवाह को फिर पुनर्जीवित 
किया। पूर्वप्रकाशित पुस्तकों की अनुपलब्धता ने प्रस्तुत ग़ज़ल संग्रह में समस्त ग़ज़लों को 
हा ५ कारण दिया है। ई-पुस्तक के रूप में तैयार ये संकलन ग़ज़ल के आशिक़ों को 
सम - 
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अनुक्रम 


सहरा के नाम आए थे जो ख़त आषाढ़ के 

डगर में पेड़ों के नीचे सुलगते साये हैं 

कहाँ गए वो हवाओं से चौंकने वाले 

किस कदर मौसम हुआ बेदर्द है 

ख़िज़ां के दौर में हम किसका एहतिराम करें 
बुझा-बुझा सा ये माहौल संभाला जाए 

वाजिब है जो शिखर पे हो छोटा दिखाई दे 

अपने घर में बना मेहमान जो बाशिन्दा है 
क्षितिज पर जिस घड़ी प्राची-पटल आरक्त होता है 
है निहित हर बीज में संभावना 

सफ़र है शेष तो होकर निढाल क्या होगा 
भ्रान्तियों का जब तलक दिक्शूल है 

मोक्ष की बातें करें, न भोग की बातें करें 

सुर्खियों में है ख़बर सहरा के सख़्त विरोध की 
कुछ हवा ऐसी चली है अब हमररे गाँव में 

सूखा हुआ दरख़्त जो सहरा में शेष है 

आप जो कहते हैं उसमें तथ्य-तर्क-विवेक है 
महानगर के महानाद में, ड्रब गए स्वरहीन उसूल 
थकन से टूटते जिस्मों ने ली अंगड़ाइयाँ होंगी 
गूँगों से बोलने की गुज़ारिश न कीजिए 

किसी की जुल्फ़ मेरे नाम होती 

जहाँ आदमी सोच-समझ कर परछाई से हो मिलता 
सुकूते-रात में था साथ में उदास कोई 

हैरत से देखता हूँ मैं रोज यह अजूबा 

फ़स्ले-बाराँ से पेड़ों पर बौराता हर पत्ता है 

प्रीत के गीत गाता रहा 
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दावा किया है पाँव के नीचे ज़मीन का 

अब न कोई प्रश्न बाकी रह गया 

दरवेश की सब लोग उड़ाएँगे खिल्लियाँ 
अंतहीन पथ पर फिरते हैं दिशाहीन पग आवारा 
क्षितिज पर लालिमा फूटी नहीं है 

अभी जो उफ़ुक़ से उजाले गए हैं 

चाँद के रथ से जो उतरी चाँदनी 

स्वर्ण को लोहा बना दे ऐसा पारस चाहिए 

भीड़ शब्दों की लिए हर व्यक्ति है 

फिर कसम कोई उठानी चाहिए 

बंद कमरे में कहीं से धूप आनी चाहिए 

अपना चेहरा अगर पढ़ा होगा 

खड़े हैं भीड़ में और अनमने हैं 

सारा ज़माना देखिए हैरत में पड़ गया 

काल जिस दिन हिसाब माँगेगा 

बोध क्या होगा नए आयाम का 

जिनके दरवाजे-दरीचे बंद हैं 

बाढ़ तो आती यहाँ तक है किनारे तोड़कर 

हवा के सर पे बेजा किसलिए इल्ज़ाम आया है 
चश्मे-बद-टूर है रहना तो एक कर्द करो 

था लब पे जिनके तराना नए सवेरों का 

मुल्क में है चल रही अंत्याक्षरी 

बारहा वाबस्तगी का कर रहे एहसास हम 
मुकद्दर में लिखा था जो अलग उससे कहाँ होता 
बूँद-बूँद चाँद हुआ जाता है 

आहटें सुनते थे कल जो कान बहरे हो गए 
बदलकर रंग चेहरे का वो जब-जब सामने आया 
दिल मेरा न दोस्त के क़ाबिल रहा 
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बहल गया हूँ अभी, पर किया यक़ीन नहीं 

मौसम के एहतिराम का पाबंद नहीं है 

नई उमर का नया फ़साना देख लिया 

दूर से सब जाने-पहचाने लगे 

कहीं भी आसमाँ ज़मीन के करीब नहीं 

दिल में जो भी ख़याल आता है 

आदमी पहले मुतासिर हो गए 

काँटों से बचके तोड़ जो लाते गुलाब हैं 

आँख में ठहरे हैं सपने चुलबुले 

यूँ अंधेरे सबको रास आने लगे 

साहिल से समन्दर की सतह नाप रहे हैं 

हर भंवर के बीच से साहिल हमें मिल जाएगा 

जब भी पत्तों से दरख़्तों को शिकायत होगी 

बारहा तिनकों से हैं बुनते परिन्दे आशियाँ 

बस्ती में बीचों-बीच जंगलात मिले हैं 

चाँद फलक पर ऊबा-ऊबा, और सितारे बेपरवाह 
अंधेरी रात में सोये हुए चिराग मिले 

हमपियाला हम हुए न, हमनिवाला तुम नहीं 

हम नहीं सुधरेंगे, हम तो बावतले हैं 

सूत-कपास बिना कर लेते, जहाँ जुलाहे लट्ठम-लट्ठा 
रब्त बस ऐसे रहे भगवान से 

इसे ज़माना आज चमत्कार कहता है, 

मुरीद उनका हूँ मैं, दरिया का रुख़ जो मोड़ देते हैं 
बिना वजह के आदतन ही बेक़रार रहा 

नुक़्ते पे नुक्‍्ताचीं करी नुक्तानवाज़ ने 

कास लिया राम की कसौटी में 

न कोई साथ जायेगा, न कुछ सामान जायेगा 

दोस्त कहते हो जिसे वह मसखरा है 
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दीवार पर जड़ी हुई तस्वीर नहीं हूँ 

दिन ढले फिर वही गुस्ताखियाँ, तौबा तौबा 
तुम्हें आगाह करते हैं, यहाँ से लोग फिसले हैं 
आप से तुम, तुम से तू, फिर पहुँची घूँसे-लात पर 
तब्दील अगर कर सकें थोड़ा नज़र को आप 
कहीं बैठ जाएं घड़ी-दो-घड़ी 

कुछ तो होना था हो गया आख़िर 

गुल खिले कितने बता, जो हुए रफ़ा ना बता 
लगाके बांह का तकिया, पड़े हैं आँख को मीचे 
मिले हैं रेत पे सहरा में हर सू नक़श-ए-पा गहरे 
आया लगा के देखिये इत्रो-फुलेल है 

आज़ाद परिंदों की अय्यारी तो कीजिए 

दरख़्तों पर नये फल आ रहे हैं 

ढलान देख कर वो भी मचल गया होगा 

पहले बहस में रहती थीं अख़बार की बातें 
बात बे-बात कब निकलती है? 

चारागरी हो जानता क़ातिल, वही सही 
सहरा-ओ-समन्दर के दरमियान ये दरिया 
वहाँ अब कोई भी खुशख़त नहीं है 

सहर के वख्त चिरागों को हम बुझाते हैं 

साठ की उम्र खास होती है 

बिना बहस के तय हुआ था चरागाँ होगा 

मुद्दा है ज़ेर-ए-बहस क्‍यों कुछ लोग हैं गमगीन 
मौसमे-सैलाब में क्यों धार पतली हो गई 
पसीने से वो पूरा तरबतर है 

ये ख्याल थोड़ा अजीब है 

सब कोरोना काल में हैं मुब्तला 

था किया तसलीम हमने फैसला 
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किसी की मेहर से तकदीर संवरने से रही 
अच्छे दिन आने वाले हैं 

करते थे बयाँ जैसे 

बांचने को कोई किताब नहीं 
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॥: सहरा के नाम आए थे जो ख़त आषाढ़ के 


सहरा के नाम आए थे जो ख़त आषाढ़ के, 
फेंक आई हवा फिर उन्हें दरिया में फाड़ के। 


पाला जिन्हें था ओस चटाकर के चाँद ने, 
शैशव पे उनके धूप खड़ी दंश गाड़ के। 


वादी में उतरते ही वो दरिया से जा मिले, 
निकले थे बड़े जोश में निर्झर पहाड़ के। 


जंगल में ये ठठों पे लिखी हैं इबारतें, 
गुजरी थी जो हवा गई हमको उजाड़ के। 


पर्यावरण की फिक्र उन्हीं बैठकों को है, 
गमलों में रोपती हैं जो बिरवे उखाड़ के। 


ख़ुश्की' के दिनों में जो बूंद आंख से गिरी, 
मौसमविदों ने देखा उसे चीर-फाड़ के। 


' सूखा 


2: डगर में पेड़ों के नीचे सुलगते साये हैं 


डगर में पेड़ों के नीचे सुलगते साये हैं, 
तमाम राही ये कहते हुए लौट आए हैं। 


मचल न जाएँ कहीं फिर से मचलने वाले, 
अभी तो झुनझुने स्वरहीन थमा आए हैं। 


हवा में तौल रहे थे जो परिन्दे पर को, 
वो दाने देखकर धरती पे उतर आए हैं। 


ख़फा हैं हमसे जो शोलों को दे रहे थे हवा, 
क्यों सबको आग की तासीर' बता आए हैं। 


तमाशा देखने हम भी चलेंगे बस्ती में, 
सुना है लोग आसमान सर उठाए हैं। 


कहीं भी नाम नहीं है, न ज़िक्र है उनका, 
ग़ज़ल हमारी वो सुनकर क्‍यों तिलमिलाए हैं? 


7असयर/ प्रथाव 


3: कहाँ गए वो हवाओं से चौंकने वाले 


कहाँ गए वो हवाओं से चौंकने वाले, 
दरख़्त वन के घटाओं को रोकने वाले? 


लगा के दीठ गई है विकास की आँधी, 
या लूट ले गए ईंधन बटोरने वाले? 


चमन में पूछ रही है कली-कली सबसे- 
कहाँ हैं इत्रफ़॒रोशों' को टोकने वाले? 


भरेगा कौन यहाँ तप्त धूप अंजुरी में, 
हैं शेष जुगनुओं से हाथ सेंकने वाले। 


लगा के घर में आग लोग ढूंढ़ने निकले, 
कहाँ हैं चुल्लू से जल को उलीचने वाले। 


ख़बर है आम ये कल तक थे जो स्तनपायी, 
वही बने हैं बोटियों को नोचने वाले। 


75त्र का व्यापारी 


4: किस कदर मौसम हुआ बेदर्द है 


किस कदर मौसम हुआ बेदर्द है, 
पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा ज़र्दः है। 


फिर कोई आँधी मुख़ातिब हो रही, 
दूर तक फैली क्षितिज पर गर्द है। 


मोड़कर बाँहें, हवाएँ कह रहीं, 
शाख से - 'रोके जो कोई मर्द है'। 


नीड़ पीछे छोड़ कर पाँखी गए, 
प्रेम की अनुभूति कितनी सर्द है। 


बरगलाया” है किसी ने धूप को, 
इसलिए स्पर्श इतना सर्द है। 


निर्वसन हर पेड़ हँस कर कह रहा, 
जो है इस हम्मामः में बेपर्द है। 


7 पीला ?बहकाना ? स्रानघर 


5: ख़िज़ां के दौर में हम किसका एहतिराम करें 


ख़िज़ां' के दौर में हम किसका एहतिरामः करें, 
जो चंद फूल बचे हैं, वो किसके नाम करें। 


हैं आफ़ताब” के मानिंद* रहनुमाँ मेरे, 
उठें कहीं से सुबह को, कहीं पे शाम करें। 


है हमख़याल", हममिज़ाज', हमक़दम" कोई, 
अगर शहर में तो चलिए, उसे सलाम करें। 


अजब निज़ाम' है साक़ी तेरे मयख़ाने का, 
जो रिन्द'" आएं यहाँ पहले तर्क-ए-जाम'' करें। 


भटक के कोई चला आया है गली में मेरी, 
कहें तो उसकी वापसी का इंतिज़ाम करें। 


मेरे कलाम को इतना न जोर से पढ़िए, 
अमन' के नाम पर शायर हमें बदनाम करें। 


'परतझड़ ? सम्मान ? सूरज * जैसे * मार्यवर्शकि * स्मान।विचारवाला 
7सयान प्रकृतिवाला *सा५ चलनेवाला व्यवस्था "शराबी 
7 शराब का प्याला छोड़ना “शांति 


6: बुझा-बुझा सा ये माहौल संभाला जाए 


बुझा-बुझा सा ये माहौल संभाला जाए, 
हवा में फिर से कोई नारा उछाला जाए। 


कोई जर्राह' नहीं है तो मुनासिब” होगा, 
हर एक काँटे को काँटे से निकाला जाए। 


बुझे अलावों में चिंगारी ढूढ़ने के लिए, 
ठिठरते हाथों को जेबों से निकाला जाए। 


मैं नीलकंठ” हुआ पर नहीं अधघाया हूँ, 
पिऊँगा यदि किया लबरेज* ये प्याला जाए। 


जो पेट पाँव से ढकते थे, उनकी लाशों पर, 
कफ़न के नाम पर डाला न दुशाला जाए। 


जो स्वप्न आप दिखाते हैं उनको देखेंगे, 
हमारी आँखों से पहले ये उजाला जाए। 


'शल्यविकित्सक ? उपयुक्त? नीली यर्दन वाला (शिव 
4एरा 4या जाये 


7: वाजिब है जो शिखर पे हो छोटा दिखाई दे 


वाजिब' है जो शिखर पे हो छोटा दिखाई दे, 
उस अष्ट-श्रवा” को अगर ऊँचा सुनाई दे। 


आवारा हवाओं पे जो असवारः हैं बादल, 
घाटी में उनको ख़ुशनुमा* मंज़रः दिखाई दे। 


खोजेंगे खुर्दबीन” से गुजरी बुलन्दियाँ, 
है शर्त ज़मीं पर कोई खण्डहर दिखाई दे। 


पक्षी की प्यास का न करें ज़िक्र ओस से, 
हाथी मजे में भीगता उसको दिखाई दे। 


मौसम ने सब्जबाग” दिखाया था सभी को, 
कुछ फूल क्यों कुम्हलाए चमन ही सफाई दे। 


शीशे पे गर्द है या कोई बाल आ गया , 
क्यों अपना अक्स* मुझको पराया दिखाई दे। 


उचित आठ कान वाला (ब्रह्मा ३सवार *छुंदर 5 हृ्श्य 
“माइक्रोस्कोप 7 उँचाइयाँ *झूठी आशा देना *प्रविबिग्ब 


8: अपने घर में बना मेहमान जो बाशिन्दा है 


अपने घर में बना मेहमान जो बाशिन्दा' है, 
मुक्त आकाश का वो परकटा परिन्‍्दा है। 


अब तो जंगल की राह लो सुना है बस्ती में, 
भेड़ की खाल में रहने लगा दरिन्दाः है। 


भीड़ जलसे में जुटाई गई है यह कह कर, 
जो बात आज कही जाएगी चुनिन्‍्दाः है। 


ये राह उसकी नहीं है उसे आगाह करो, 
पगों में चुभ रहे कांटों से जो शर्मिन्दा है। 


निकल पड़े हैं खुली धूप में तो याद रहे, 
घनेरे पेड़ों का साया हसीन फंदा है। 


लगा के ले गए जिसको वो अपनी अचकन' में, 
ज़ेहनः में माली के अब तक वो फूल ज़िंदा है। 


निवासी ?हिंसक वन्य जीव २ खास बात 
4बंद यले का कोट 5 मस्तिष्क 


9: क्षितिज पर जिस घड़ी प्राची-गटल आरक्त होता है 


क्षितिज पर जिस घड़ी प्राची-पटल' आरक्तः होता है, 
थके सूरज के ढलने का इरादा व्यक्त होता है। 


न देखो मुझको हैरत से, किया आगाह था मैंने, 
जो मेरी आँख से गिरता है उसमें रक्त होता है। 


यक़ीं होता नहीं अब आइने की जात पर मुझको, 
जो इसमें झाँकता है अपने पर आसक्तः होता है। 


दिनों के शोर की क्या भोर में बुनियाद डालेगा, 
वो स्वर जो रात के सन्नाटों में अभिव्यक्त* होता है। 


ओ पत्थर पेड़ के नीचे सजा कर पूजने वालों, 
कलश जिस पर नहीं उसका न कोई भक्त होता है। 


ख़ुद अपनी क़ब्र खोदें और उसमें लेट जाएँ हम, 
यहाँ मौके पे किसके पास इतना वक़्त होता है। 


'पूर्वदिशा का आकाश लाल *गोहित 


40: है निहित हर बीज में संभावना 


है निहित हर बीज में संभावना, 
मालियों की चाहिए सद्धावना। 


गंध-गीतों को लिखेगी हर कली, 
प्रेरणा दे लिख के ऋतु प्रस्तावना। 


बादलों से कुछ मिले संकेत जब, 
तब खिले मन में कोई उद्धावना'। 


उस भ्रमर से हों सुरक्षित फूल सब, 
मधुकरी” को मानता जो पावना?। 


शूल जब प्रहरी बनेंगे फूल के, 
उपवनों का होगा दृश्य सुहावना। 


पुष्प-पल्लव के निमंत्रण जब मिलें, 
मन में उत्सव की उठे तब भावना। 


कल्पना ?पिक्षा 3 अधिकार 


0 


44: सफ़र है शेष तो होकर निढाल क्या होगा 


सफ़र है शेष तो होकर निढाल क्या होगा, 
पगों के छालों का करके ख़याल क्या होगा! 


है अपरिहार्य! उठाना पगों का इस पथ पर, 
“कहाँ है अंत” - ये करके सवाल कया होगा! 


महासमर है ये, समरोन्मुख” यहाँ हैं सभी, 
किसी से रखके यहाँ मोह-जाल क्या होगा! 


है राह काटनी अपनी सभी को एकाकी, 
बिछड़ने वालों का करके मलाल* क्या होगा! 


लिखी है नाम तेरे, जितनी राह बाकी है, 
यूँ होके श्रांतः औ' निश्वेष्टः-हाल क्या होगा! 


न रात आएगी, जब तक ललौंछ* है नभ पर, 
पड़ाव डाल भी लेंगे अ-काल', क्या होगा! 


अनिवार्य थयुद्ध तत्पर ३दुःख १५कना 5 चेश शून्य 
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42: भ्रान्तियों का जब तलक दिक्शूल है 


भ्रान्तियों का जब तलक दिक्शूल' है, 
पंथ जीवन का बहुत प्रतिकूल है। 


आँधियों का काम अब दुष्कर नहीं, 
घर के दरवाजों की ढीली चूल है। 


काल को उत्तर नहीं दे पाएगा, 
प्रश्न ही को दे रहा जो तूल है। 


है निरर्थक ज्वार लहरों का, अगर- 
नाविकों के मन का नत मस्तूल है। 


मूल्य क्या उस आरती के थाल का, 
आस्था से रिक्त जिसमें फूल है। 


जड़ है जिनकी चेतना उनके लिए, 
मुक्ति अंतिम सांस की अनुकूल है। 


' दिशा शूल 


2 


।3: मोक्ष की बातें करें, न भोग की बातें करें 


मोक्ष की बातें करें, न भोग की बातें करें, 
ज़िन्दगी हो प्रश्न जब, कुछ बोध की बातें करें। 


आदमी और कुर्सियों में, किसकी शोभा कौन है? 
यह विषम है प्रश्न, इसपर शोध की बातें करें। 


जब चमन का बागबाँ' ही, बन गया सैयादः हो, 
बुलबुलें जाकर कहाँ प्रतिरोध की बातें करें? 


कब कहा था आदमी ने, आदमी को आदमी? 
उस घड़ी की, उस अजब संजोग की बातें करें। 


मरने वालों के भी हाथों में हैं कुछ पत्थर मिले, 
क्या करें आयोग, किसके रोष की बातें करें? 


आपकी पोशाक पर भी हैं लगे धब्बे जनाब! 
सामने आवाम के कुछ होश की बातें करें। 


'ग्राली 2बल्लेलिय/शिकारी 
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44: सुर्खियों में है ख़बर, सहरा के सख़्त विरोध की 


सुर्खियों में है ख़बर, सहरा' के सख़्त विरोध की, 
क्यों घटा मोहताजः है, पर्वत के गत्यावरोध* की। 


प्राण में ठहरी शिथिलता को झटकने के लिए, 
ध्यान-श्रृंगों' से उतारो कोई गंगा बोध की। 


दाँव पर अस्तित्व गहराते कुहासे का लगा, 
लोग सूरज गढ़ रहे ले भावना प्रतिशोध की। 


है गलाने की प्रबल संभावना हिम-खण्ड को, 
आँच मन में जल उठी है, शीत के प्रतिरोध की। 


टीसते छालों का क़द जितना बढ़ाया जाएगा, 
उतनी घटती जाएगी दुर्लघ्यताः अवरोध की। 


युगपुरुष मानेंगे उसको जो करे उद्घोषणा, 
आज है अधिकार का, कल रात थी अनुरोध की। 


रेगिस्तान 4निर्गर 3यति अक्रेध। शिखर 5काठिनाइयाँ 


4 


45: कुछ हवा ऐसी चली है अब हमारे गाँव में 


कुछ हवा ऐसी चली है अब हमारे गाँव में, 
घास अब उगती है केवल बरगदों की छाँव में। 


यूँ तो सूरज आज भी चढ़ता उतरता है दरख़्त, 
काल पर ठहरा हुआ है वानप्रस्थी' पाँव में। 


पतझड़ी मौसम ने पनघट पर बिछाकर चौसेरें, 
फागुनी तरुणाइयों को है लगाया दाँव में। 


किसलयी अनुभूतियाँ परिपक्क भी हो जाएँगी, 
खुल गए हैं अब मदरसे” हर गली, हर ठाँव में। 


चाँद पिघलाने को अँजुरी में जो जाते थे कभी, 
अब नहीं बसते हैं ऐसे लोग मेरे गाँव में। 


मेरी आँखों में उतर आए मगर बरसे नहीं, 
सुरमई बादल भी आए मौसमों के दाँव में। 


वनवास के उपयुक्त विद्यालय 


5 


46: सूखा हुआ दरख़्त जो सहरा में शेष है 


सूखा हुआ दरख़्त' जो सहराः में शेष है, 
गुजरी हुई बहार का तोहफ़ा विशेष है। 


बाजीगरी घटा की हवाओं की डोर पर, 
जो दृष्टि देखती है वही निर्निगेषः है। 


होगा पराग जंगली फूलों के पास भी, 
उपवन के साथ इत्रफ़रोशों का श्लेषः है। 


सीपी में जब से ढलके आबदार'* हुई है, 
चातक के लिए बूंद में जागा विद्विष' है। 


मन्दिर को नापते हैं कलश की ऊँचाई से, 
ऐसे पुजारियों की आस्था विशेष है। 
उस ठूंठ पर ही फूटती हैं कोंपलें यहाँ, 
मौसम के साथ-साथ बदलता जो भेष है। 


'पेड़ ? रेगिस्तान ३_पलक +45चत्र का व्यापारी 
5ग्रठजोड़ *बयकदार 7? वैर 
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7: आप जो कहते हैं उसमें तथ्य-तर्क-विवेक है 


आप जो कहते हैं उसमें तथ्य-तर्क-विवेक है, 
भूख रोटी की मगर दुनिया में सबकी एक है। 


दूब भी कुचली हुई है, क्षत-विक्षत कलियाँ भी हैं, 
एक के प्रति स्नेह-आग्रह, सर्वधा अतिरिक' है। 


चाक? कब कहता है वर्गों में किसी को बाँटिये, 
पंचतत्वों से बनाया उसने घट प्रत्येक है। 


हाथ ले सोंटी, लंगोटी बाँध कर योगी कोई, 
कह गया था हर सुमन में व्याप्त खुश्बू एक है। 


धीर और गंभीर बरगद भी लगा जब डोलने, 
कैसे मानें हम हवाओं का इरादा नेक है। 


आस्था पुजती है मन्दिर में कोई पत्थर नहीं, 
यूँ तो गढ़कर उनका हमने ही किया अभिषेक है। 


7 आवश्यकता से अधिक ?कुम्हार का पहिया २? जलाभिषेक 
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48: महानगर के महानाद में, ड्ूब गए स्वरहीन उसूल 


महानगर के महानाद में, डूब गए स्वरहीन उसूल', 
हाथ छुड़ा कर आगे निकले, जीवन के रिश्ते स्थूल। 


मायावी यह सिन्धु लहर में रखता सम्मोहन-युत ज्वार, 
जर्जर पोतों को देता है, प्रतिदिन आशा के मस्तूल। 


साहूकारी है अद्भुत सड़कों, गलियों, उप-गलियों की, 
साँस-साँस गिरवी रखती हैं, देकर बस थोड़ी सी धूल। 


साधक बन चुनने जो आए, सिद्धि-सफलता के मोती, 
उनकी राहों को रोके है, बनकर के तृष्णा दिक्शूल”। 


आपाधापी, रेल-पेल में, कुचल गई है भावुकता, 
निष्पृहता? का मंत्र सधाता , जीवन का अभिनव" स्कूल। 


कोलाहल के बीच हृदय पर है नीरवता की सत्ता, 
मित्र! तुम्हारा महानगर है, बधिरों-बहरों के अनुकूल। 


नियम दिशा शूल 3३च्छारहित *नय/ज/७निक 
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9: थकन से टूटते जिस्मों ने ली अंगड़ाइयाँ होंगी 


थकन से टूटते जिस्मों ने ली अंगड़ाइयाँ होंगी, 
बिना कारण किसी की किसलिए रुसवाइयाँ' होंगी। 


यहाँ से उठते-उठते सोच कर यह बैठ जाता हूँ, 
बहुत तनहा हमारे बाद ये तनहाइयाँ” होंगी। 


यहाँ कुछ वाक़या करना मुनासिब' है नहीं यारों, 
किसी खिड़की से तुमको देखती परछाइयाँ होंगी। 


ज़मीं पर रेंग कर सब लोग हैं चलने लगे अब तो, 
कहा क्यों मैंने पैरों के तले कुछ खाइयाँ होंगी। 


अदालत से बहुत मायूस” होकर भीड़ लौटेगी, 
ख़बर आई है गूँगों की वहाँ सुनवाइयाँ होंगी। 


सिरा लो अपनी आँखों में ही अपने स्वप्न-दीपों को, 
लबे-दरिया* में मनमाफ़िक" कहाँ गहराइयाँ होंगी। 


' ख़राब नाम 2एकांत ३ उपयुक्त (निराश 
5 नदिया किनारे “मनचाही 
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20: गूँगों से बोलने की गुज़ारिश न कीजिए 


गूँगों से बोलने की गुज़ारिश' न कीजिए, 
बहरे उन्हें सुनें ये सिफ़ारिश” न कीजिए। 


है ख़ास” ख़ुदावंद* की ये ख़ास ख़ुदाई', 
इसमें किसी बदलाव की ख़्वाहिश" न कीजिए। 


हमको सलाह नेक मिली है तबीब' से, 
ज़ख़्मों' की खुले आम नुमाइश न कीजिए। 


लौटा है पस्तहाल क़बूतर ये बाम* पर, 
ख़त का है क्‍या जवाब, ये काविश!" न कीजिए। 


बन जाए न हरीफ़!' समन्दर का एक दिन, 
सूखे में बेहिसाब यूँ बारिश न कीजिए। 


शायर से पहले करिए न उसकी क़लम दफ़न, 
बंदानवाज़' ऐसी नवाज़िश!? न कीजिए। 


'ज्रार्था * पैरवी _विशेष/विशिष्र *मालिक/ईकषर 5 साम्राज्य “कामना 
7विकित्सक १च्राव ?मुंडेर "जांचना/ पता करना 
गशक्ुप्रतिद्वंद्ी 7"क्पाठु ?कपा 
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2: किसी की जुल्फ़ मेरे नाम होती 


किसी की जुल्फ़' मेरे नाम होती, 
न मुझको फ़िक्र-ए-सुबहो-शाम” होती। 


किसी चिलमन? से मिल जाता इशारा, 
मेरी तकदीर भी गुलफ़ाम* होती। 


बरसते पत्थरों को सर न देते, 
हमारी आस्था बदनाम होती। 


नहीं मुमकिन था मंज़िल तक पहुँचना, 
अगर पाँवों में राहे-आमः होती। 


दरख़्तों' ने अगर थामा न होता, 
तो बर्क-ए-आस्माँ" नाकाम* होती। 


अगर सीधी कमर कर के न चलते, 
तो अपनी ज़िन्दगी बेनाम होती। 


'चर के बाल(प्रयुखतः यहिला के सन्दर्भ में ? सुबह शाम से निशिन्त 
3खिड़की 4उत्यंत उन्दर * जन रास्ता पेड़ (बहुक्चना 
7आसमानी,बिजली बेकार 
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22: जहाँ आदमी सोच-समझ कर परछाई से हो मिलता 


जहाँ आदमी सोच-समझ कर परछाई से हो मिलता, 
मैं ऐसी बस्ती में जाकर, कहाँ शाम गिरवी रखता। 


आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ, भीड़ खड़ी है ध्वनियों की, 
अर्थ-हीन कोलाहल भरता पर कानों में नीरवता। 


धुँध-कुहासा नहीं कहीं भी, विदूयुत आलोकित पथ हैं, 
व्यक्ति सशंकित मगर संभल के, पथ टटोल कर है चलता। 


चिर-परिचित शब्दों को अभिनव नाम दिया है लोगों ने, 
संवेदन से शून्य दृष्टि का नया नाम है सम्यकता। 


अंधगुहा में स्वत्व-साधना-रत साधक हैं बाशिन्दे, 
मेरे एकाकी प्राणों को कौन कसौटी पर कसता। 


भाईबंदी' को विस्मृत कर लोग बने हैं प्रतिद्वृद्वी, 
जलते हुए तवे के ऊपर एक बूंद सी भावुकता। 


7 2॥ईचारा 


22 


23: सुकृते-रात में था साथ में उदास कोई 


सुकृते-रात' में था साथ में उदास कोई, 
नज़र से दूर मगर दिल के आसपास कोई। 


जला के जिसने ख़याले-चिराग़” को रखा, 
मेरा अज़ीज़* ही होगा वो ख़ासो-ख़ास* कोई। 


नेक एहसास लिए, करने एहतिरामः मेरा, 
पहन के आया था कल चाँदनी लिबास कोई। 


मैं राज़ कोई भी पोशीदा" रख नहीं पाया, 
हबीब” बन के था आया नज़र-शनास* कोई। 


ये बर्गे-सब्ज़? पे शबनम' गवाह है मेरी, 
गया सुबह को यहाँ से है मह्रे-यास'' कोई। 


ज़ेहन” में माज़ी'? के दस्तक जो रोज़ देता है, 
भला सा नाम तो होगा, लगे कयास'* कोई। 


'खायोश रात 2विचारों के दीप ३|प्रिय *+ति विशिष्ट 5 सम्पान 'छुपाना 
दोस्त *चदुर १हरी पत्ती "शबनय दुःख में ड्बा ?यन/मशस्तिष्क 
उकल/ अतीत “किवाड़ पर आहट 5 अनुमान 
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24: हैरत से देखता हूँ मैं रोज यह अजूबा 


हैरत' से देखता हूँ मैं रोज़ यह अजूबा, 
सूखी हुई नदी में कश्ती” में कोई डूबा। 


तरतीब* से यहाँ पर होता है काम यारों, 
इन्सान बाँटते हैं, फिर बाँटते हैं सूबा। 


एहसास उसको होगा अंजाम-ए-सफ़र का, 
वह कुत्ब* आसमाँ" पर ठहरा हुआ है ऊबा। 


करता तो कभी उस पर भी अब्र" मेहरबानी ', 
पानी के लिए जाकर जो है कुँए में डूबा। 


ख़ंजर” को रगे-जाँ” तक ले जाता नहीं क़ातिल!", 
ज़ाहिर'' है दिल में उसके कुछ और है मंसूबा?। 


सर पे खड़ी है जिसके रख कर के पाँव दुनिया, 
वह आदमी है शायद पाबंद-ए-मत्लूबा'?। 


'आश्च्य *याव ३6॑ंग से १६व तार 5 आकाश “बादल 7कृपा 
१छुरी १ मुख्य नस (५4५(/६/ ५०७०) "खूनी 
7 स्पष्ट "इच्छा 5 लक्ष्य को समर्पित 
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25: अब्र-ए-बाराँ से पेड़ों पर बौराता हर पत्ता है 


अब्र-ए-बाराँ' से पेड़ों पर बौराता हर पत्ता है, 
॥[ का आमंत्रण ठुकराता, सैलानी अलबत्ता? है। 


पगडंडियाँ यहाँ कुछ ऐसी हैं जिनको मालूम नहीं, 
कौन राह दिल्ली को जाती, कौन राह कलकत्ता है। 


बहुमंज़िले मकानों वाली यह बस्ती है बौनों की, 
क़द्दे-आदम” नहीं एक भी, हर क़द बित्ता-बित्ता है। 


सम्भव नहीं रहा अब जाकर कहीं सिराना दीपों को, 
घाटों के ऊपर केवल कुछ पंडों की प्रभुसत्ता है। 


नए रिसाले* चलो ढूढ़ने नये कुतुबख़ानेः में अब, 
यहाँ पुराने पन्नों पर ही नई जिल्द” और गत्ता' है। 


यहाँ बोलने की आज़ादी है लेकिन खामोश?” रहो, 
बेजुबान* लोगों की इस दुनिया में अधिक महत्ता है। 


7वर्षाकाल के बादल "निक्षित ३आदमी के बराबर की ऊँचाई 
4पत्रिका 5 पुस्तकालय * आवरण (८0५९/) 
7दफ़्ती (/व ८१4) * चुप *यूया 
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26: प्रीत के गीत गाता रहा 


प्रीत के गीत गाता रहा, 
उम्र भर गुनगुनाता रहा। 


आँसू आँखों में ही जम गए, 
इसकदर मुस्कुराताः रहा। 


दर्द करवट बदलते रहे, 
थपकियाँ दे सुलाता रहा। 


क्या पता किसकी किससे निभी, 
मैं सभी से निभाता रहा। 


वो न आए कभी इस तरफ, 
मैं उन्हीं को बुलाता रहा। 


शूल चुभते रहे हाथ में, 
फूल लेकिन खिलाता रहा। 


/स्यित हाय 
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27: दावा किया है पाँव के नीचे ज़मीन का 


दावा किया है पाँव के नीचे ज़मीन का, 
सदक़ा' उतार लीजिए उसके यक़ीन” का। 


हर बिल को खोदने का नतीजा बुरा हुआ, 
हर साँप हो गया है किसी आस्तीनः का। 


शम्‌अ' जला के किसलिए रक्खी मज़ार* पर, 
मुर्दों को होश ही कहाँ दुनिया का, दीन का। 


रेखाएँ मेरे हाथ की कुछ हैं तपिश लिए, 
शीशा दरक न जाए तेरी ख़ुर्दबीन* का। 


जिनको उठाए हाथ में ये भीड़ खड़ी है, 
पत्थर वो पूछते हैं पता किस जबीन' का। 


नाकाबिले-एतबार* जमाने के वास्ते, 
चलिए बनाएँ बावफ़ा' आदम!" मशीन का। 


कर आए दफ़न” उसको बचा एक काम और, 
बुत एक लगाना है कहीं उस अमीन”” का। 


7कुद्दशि से बचाव का टोटका ?विज्षत्न कमीज़/कुरते की बांह (दिया *कब्र *माइक्रोस्कोप 
'माधा'विक्षयत्रीन 'विक्षसयोग्य "१ आदयी 7 थूगि में गाना “'विक्षस योग्य 
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28: अबन कोई प्रश्न बाकी रह गया 


अब न कोई प्रश्न बाकी रह गया, 
मौन ही तेरा बहुत कुछ कह गया। 


दोष कुछ इसमें हवाओं का नहीं, 
था महल एक रेत का जो ढह गया। 


आइने' में दिल के अब मत झाँकिये, 
अश्कः के सैलाब” में सब बह गया। 


नींद में सोए थे आँखें खुल गईं, 
रात वाला स्वप्न टूट सुबह गया। 


मुस्कराती ज़िन्दगी के दिन गए, 
कर्ज़ आँसू का चुकाना रह गया। 


सब निकल आये थे, उसके बाद ही, 
मयकदे* में किसलिए नासेह* गया। 


7दर्षण *जाँय बाद 'शराबखाना 
“नसीहत या उपदेश देने वाला 
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29: दरवेश की सब लोग उड़ायेंगे खिल्लियाँ 


दरवेशः की सब लोग उड़ायेंगे खिल्लियाँ, 
देता है अब दुआ की जगह वो तसल्लियाँ?। 


बाँसों को काटकर हुआ अफ़सोस सभी को, 
पर मंच बनाने को जरूरी थीं बल्लियाँ। 


क्या बेच के आया है वो बाज़ार में जाकर, 
धेले का आदमी था लिए है रुपल्लियाँ। 


होनी है फिर मकान के शीशों की तबाही, 
बच्चे गली में खेलने निकले हैं गिल्लियाँ। 


ख़ुश्कीः वहाँ पे कितनी है अन्दाज़' कीजिए, 
करते हैं नमाज़ीः भी सुराही" से कुल्लियाँ” । 


हैरत से आसमान पे क्‍या देख रहे हो? 
इतराती पतंगों से हैं ज़्यादा पुछल्लियाँ?। 


कुछ लोग उठाए हुए सर पे सलीब' हैं, 
कुछ लोग लिए बैठे हैं सीने पे सिल्लियाँ"। 


लगता मुझे है चाँद औ' तारों को देखकर 
गोदी में लाल बैठा है, धरती पे लल्लियाँ। 
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आगे बढ़ें या लौट चलें अपने घरों को, 
दोनों ही तरफ रास्ता काटेंगी बिल्लियाँ। 


'साधू-संत “आश्वासन *सूखा “अनुमान नमाज़ पढ़ने वाला 
"शराब का पात्र "मुख प्रक्षालन *कागज़ की पूंछ 'सूली '"पटिया 
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30: अंतहीन पथ पर फिरते हैं, दिशाहीन पग आवारा 


अंतहीन पथ पर फिरते हैं, दिशाहीन पग आवारा, 
मूल्यहीन नेतृत्व समय का, अर्थहीन नारा-नारा। 


ढोता जो सूरज को सर पर, तर्कहीन विश्वास लिए, 
उसे मजूरी में मिलती है, रोज रात पारा-पारा!। 


शब्दहीन संवादों में हैं, निहित निरुत्तर प्रश्न कई, 
मूकदृष्टि भयभीत सशंकित, तौल रही भाईचारा। 


प्रश्नचिन्ह अनगिनत लगाता है युग की तरुणाई पर, 
शैशव के गालों का चुम्बन स्वाद लिए खारा-खारा। 


लक्ष्यहीन और दिशाहीन यात्रा की व्यथा नियति जैसी, 
उकताए क़दमों के नीचे पंथ पड़ा है बेचारा। 


एक चाँद की खातिर सबने, रात बिता ली आँखों में, 
सारी रात किसी की चाहत को तरसा तारा-तारा। 


7हुकड़ों हुकड़ों में 
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34: क्षितिज पर लालिमा फूटी नहीं है 


क्षितिज पर लालिमा फूटी नहीं है, 
किसी ने रौशनी लूटी नहीं है। 


थकन को ओढ़कर ही लेटता हूँ, 
मेरे घर में कोई खूंटी नहीं है। 


गिला बाकी रहा काृतिल' को मुझसे, 
क़लमः क्यों हाथ से छूटी नहीं है। 


तसल्लीः की तबीबों' ने परख कर, 
कमर दोहरी हुई, टूटी नहीं है। 


तुम्हारा शुक्रियाः ऐ इश्तहारों?! 
पुताई को जगह छूटी नहीं है। 


इसे भी आम न कर दें मुसाफ़िर, 
सड़क ये सोचकर कूटी नहीं है। 


परिन्दे” हैं परेशाँ” इस ख़बर से, 
हवा से शाख़* वो टूटी नहीं है। 


सपेरे कह रहे हैं, जंगलों में, 
बहुत हैं साँप पर बूटी" नहीं है। 


7 खूनी ”लेखनी ३॥0स्त होना /विकित्सक 
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5&न्यवाद "विज्ञापन (पोस्टर 7 पंछी 
०व्याकुल* डाल/डाली "जड़ी बूटी 
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32: अभी जो उफ़ुक़ से उजाले गए हैं 


अभी जो उफ़ुक़' से उजाले गए हैं, 
पहन कर वो काले दुशाले गए हैं। 


जो चुभते हैं सीने में ख़जर” सरीखे, 
कहाँ से वो जुमलेः उछाले गए हैं। 


लिखा एक ख़त हमने संजीदगी* से, 
गलत उसके मतलब'ः निकाले गए हैं। 


सिरालो सभी दीप आँखों में अपनी, 
यहाँ से तो केवल पनाले गए हैं। 


टपकते वही आँख से हमने देखे, 
जो क़तरे" रगों में उबाले गए हैं। 


वहाँ मील के फिर से पत्थर लगा दो, 
जहाँ से मुसाफ़िर' उठा ले गए हैं। 


जो खुजला रहे हैं हथेली को अपनी, 
उन्हीं के लिए वो रिसाले" गए हैं। 


खड़ी जिन पे करनी थी कल की इमारत", 
वो लम्हे'" यहाँ बैठे-ठाले गए हैं। 


34 


'क्षिविज/कटार/कटाक्ष/दु्ती बात *यंथीरता 
53र्थ “बूंद "रही १पत्रिकाएं? 4वन "पल्/क्षण 
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33: चाँद के रथ से जो उतरी चाँदनी 
चाँद के रथ से जो उतरी चाँदनी, 
ऊँचे भवनों पर वो ठहरी चाँदनी। 


इस शहर के रास्ते यदि नापती, 
टूट कर हो जाती दोहरी चाँदनी। 


नींद फुटपाथों को आएगी नहीं, 
व्यर्थ बन बैठी मसहरी चाँदनी। 


कोई कोलाहल न गलियों से उठे, 
है खड़ी मुस्तैद! प्रहरी चाँदनी। 
कैफ़ियतः दें बाँटते जो स्वप्न हैं, 

खोल कर बैठी कचहरी'* चाँदनी। 


पंचसितारा खिड़कियों के काँच पर, 
हमने देखी है सुनहरी चाँदनी। 


दिन समाता है नज़र” में इस तरह, 
रात भर चुभती है गहरी चाँदनी। 


घूँट भर पी लेंगे हम भी, शर्त है- 
एक दिन आए दोपहरी चाँदनी। 


7सावक्षान उत्तर न्यायालय जाँख 


36 


34. स्वर्ण को लोहा बना दे, ऐसा पारस चाहिए 


स्वर्ण को लोहा बना दे, ऐसा पारस चाहिए, 
ढल सके जो खड्ग' में, वो आज साहस चाहिए। 


चाहे मधुवन या खिलाए कंटकों का एक वन, 
भूमि जो छोड़े न ऊसर ऐसा पावस” चाहिए। 


आज मथने का निमंत्रण दे रहा फिर सिन्धुः है, 
वो चले हँसके जो बोले-'हाँ, गरल-रस* चाहिए!। 


मन्दिरों के प्रस्तरों' के साथ जो जड़ हो गए, 
वो नहीं हमको तो जीवित देव वापस चाहिए। 


खोजना होगा हमें उस दीप को घर के लिए, 
चाँदनी रातों से जो कह दे अमावस चाहिए। 


उसके प्रति संवेदना का अर्थ कुछ होगा नहीं, 
मानवी जिस पीर को सावन का ढाढ़स चाहिए। 


जो अनायुध" हैं समर में, उनके हाथों के लिए, 
चक्र औ' गांडीव जो माँगे वो मानस” चाहिए। 


काम आएँगी नहीं अब दान में दी अस्थियाँ, 
शस्त्र को कर में उठाने वाले तापस" चाहिए। 


उतलवार 4 वर्षाऋतदु सायर (विष पत्र ५१बिना हथियार सन १ तपस्वी 


37 


35: भीड़ शब्दों की लिए हर व्यक्ति है 
भीड़ शब्दों की लिए हर व्यक्ति है, 
संकुचित होने लगी अभिव्यक्ति! है। 


ध्यान दे किस पर कोई, सबकी यहाँ, 
आत्मविज्ञापनः के प्रति आसक्तिः है। 


शर्त जीने की है अभिनय-दक्षता, 
अब मुखौटों से न सम्भव मुक्ति है। 


सिद्धि और समृद्धि पाने के लिए, 
स्वार्थ-प्रेरित ईर्ष्या-युत युक्‍क्ति* है। 


आज बिकने के लिए बाजार में, 
आदमी बैठा लगाकर पंक्ति है। 


नीति के ढहते कँगूरेः थाम लें, 
सुख-परस्तों' में कहाँ वो शक्ति है। 


दावा करना आपसी सौहार्द' का, 
आज के माहौल में अतिश्योक्ति* है। 


भावना से शून्य मानस के लिए, 
एकता का पाठ कोरी उक्ति* है। 


प्रकट करना/बताना *स्वयं का प्रचार >अनुराग “जोड़ तोड़/तरक़ीब 
चोटी/गुम्बद "आराम प्रिय 'दोस्ती/मैत्री *बढ़ा-चढ़ा कर बोलना बात 
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36: फिर कसम कोई उठानी चाहिए 
फिर कसम कोई उठानी चाहिए, 
राष्ट्र की जड़ता मिटानी चाहिए। 
बेड़ियाँ जो बन गईं हों पाँव की, 
ऐसी निष्क्रियताः हटानी चाहिए। 


हो भले क्षतशीश”, मत नतशीशः हो, 
काल को ऐसी जवानी चाहिए। 


ला पुनः संजीवनी संकल्प की, 
मूर्छा मन की भगानी चाहिए। 


छिन्न करने को हताशा का तिमिर, 
चेतना की लौ जलानी चाहिए। 


कापुरुष कहने लगी हैं बिजलियाँ, 
खोल कर छाती बढ़ानी चाहिए। 


मृत्तिका' का मोह जब होने लगे, 
हँसके बलिवेदी” सजानी चाहिए। 


यदि नया इतिहास रचना है हमें, 
खून में रहनी रवानी* चाहिए। 


|बिना क्रिय/प्रयास (मुर्दा समाना ?"कटायिर *छुका।थिर 
4गिटटी (शरीर * बलि का स्थान/चब्तरा “प्रवाह 
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37: बंद कमरों में कहीं से धूप आनी चाहिए 


बंद कमरों में कहीं से धूप आनी चाहिए, 
सेंध' दीवारों में अब कोई लगानी चाहिए। 


आँच से ज़्यादा धुआँ देती हैं जो माहौल” को, 
वो लकड़ियाँ अब अलावों? से हटानी चाहिए। 


बढ़ रही हो जब घुटन तब साँस लेने के लिए, 
आँधियों पर से सभी बन्दिश* उठानी चाहिए। 


कोई सैलानी' न समझा खण्डहर कहते रहे, 
ठोस बुनियादों' पे दीवारें उठानी चाहिए। 


जलसा' करने वालों पर इस बात का प्रतिबंध* हो, 
बात जो बोलें समझ में बात आनी चाहिए। 


कान से बहरा है जो उसको है समझाना अगर, 
सामने जाकर हमें मुठ्ठी हिलानी चाहिए। 


मेहरबानी” आपकी लाए हैं गंगाजल मगर, 
मरनेवाला कह रहा था उसको पानी चाहिए। 


कल सुबह जागेंगे जब पूछेंगे फिर ये रास्ते, 
था कहा किसने यहाँ बस्ती बसानी चाहिए। 
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नींद महफिल' को न आए अब सुबह होने तलक, 
फिर तड़पती सी ग़ज़ल कोई सुनानी चाहिए। 


छेद वातावरण ढेर की ययी लकाड़ियों में आय (रोक * पर्यटक 
“नींव 'मंच ये थाषण *शर्तीसीया ? कृपा " योए/ सम्मेलन 
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38: अपना चेहरा अगर पढ़ा होगा 


अपना चेहरा अगर पढ़ा होगा, 
आदमी अपने पर कुढ़ा होगा। 


करके गुल जो चिरागः बैठा है, 
आँधियों से बहुत चिढ़ा होगा। 


बिजलियाँ पस्त” कर गईं जिनको, 
उन दरख़्तों का क़दः बढ़ा होगा। 


आसमाँ* से हैं गिर रहे पत्थर, 
हाथ उस तक कोई बढ़ा होगा। 


आदमी को बनाने वाले को, 
कुछ-न-कुछ तो जुरनूँः चढ़ा होगा। 


खून इन्सान का नहीं पीता, 
कोई पागल या नकचद़ा* होगा। 


चार दिन कुल उधार लाए थे, 
क़र्ज़' ये सूद में बढ़ा होगा। 


ले रहे मुझमें लोग दिलचस्पी, 
उसने कुछ मेरे सर मढ़ा होगा। 
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इन पहाड़ों में पूजने के लिए 
कोई पत्थर तो अनगढ़ा होगा। 


"दिया *थका/हारा हुआ ऊँचाई *आकाश 
5पागलपन “ऋण “ब्याज 
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39: खड़े हैं भीड़ में और अनमने हैं 


खड़े हैं भीड़ में और अनमने हैं, 
ख़ुदा समझे इन्हें जो सामने हैं। 


मिली पेडों के नीचे धूप छिटकी, 
लगा था दूर से साये घने हैं। 


गलीचा आप ये सर पर उठा लें, 
हमारे पाँव कीचड़ से सने हैं। 


बढ़ा है जोर फिर से बन्दरों का, 
किसी के पास मुट्ठी भर चने हैं। 


ये ख़त सन्दूकः में तुम मत सहेजो, 
ये ख़त एक दिन तुम्हीं को फाड़ने हैं। 


चटक कर और ज़्यादा सच कहेंगे, 
इन्हें पटको नहीं ये आइनेः हैं। 


7बक्या दर्पण 
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40: सारा ज़माना देखिए हैरत में पड़ गया 


सारा ज़मानाः देखिए हैरत” में पड़ गया, 
क्यों शर्मसार” होके तू धरती में गड़ गया। 


ख़त* के जवाब के लिये बेचैनः नहीं हूँ, 
शक हो रहा है मुझको कबूतर पकड़ गया। 


हैरत मुझे है देखकर दीवार मुस्तक़िल', 
तुम फ़िक्र* कर रहे हो पलस्तर उखड़ गया। 


तुमने पतंग अपनी उड़ाई थी बामः से, 
कैसे मेरी पतंग से यह पेंच लड़ गया। 


यह रास्ता अगरचे' मुकम्मल/ है सफ़र” को, 
इस पर कभी घोड़ा कभी असवार” अड़ गया। 


लग कर गले से दिल भी मिलाते जरूर” हम, 
हाथों को मिलाने में ही बाजू'” उखड़ गया। 


हमने अमन-परस्तों " को पैगाम!” दिया था, 
आया जो मिलने, आते ही मुझसे झगड़ गया। 


जो लोग भीड़ में हैं बड़ी सख्तजान' हैं, 
आया समझ में जब कोई कंधा रगड़ गया। 
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उड़ता जो आस्माँ?* पे था पहुँचा वो चाँद पर, 
जिसका ज़मीं” पे पाँव था देखो पिछड़ गया। 


सपने सिमट के बैठे थे पलकों की ओट में, 
चेतन किरण के हाथों से घूंघट उघड़ गया। 


नक्शा” तो इत्मीनान से खींचा था आपने, 
अब आप ही बताएँ कहाँ क्‍या बिगड़ गया। 


चलिए वहाँ चलें जहाँ माहौल” गर्म हो, 
बुत” की तरह से जिस्म यहाँ है अकड़ गया। 


4द्वनिया:आ्य+ःलज्ित (पत्र व्यग्र "संदेह 4स्थिर 4वबिंता 
*मुंडेर "यद्यपि सम्पूर्ण यात्रा "घुड़सवार /(निक्षित 

खबांहह्4 *शांतिप्रिय 7 सन्देश १ अधिक सहनशील 
729 ॥काश 2० ४(गि? मानचित्र श्वातावरण ? प्रतिया 
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4: काल जिस दिन हिसाब माँगेगा 


काल जिस दिन हिसाब: माँगेगा, 
आपसे भी जनाबः माँगेगा। 


ज़िद पे आएगा जिस घड़ी क़ातिल*, 
ख़ूने-दिल” बेहिसाब* माँगेगा। 


फ़िक्रः जिनको रही चिरागों' की, 
उनसे वो आफ़ताबः माँगेगा। 


गैर* का जाम" पीने वालों से, 
क़तरा-क़तरा” शराब माँगेगा। 


बंद मुट्ठी न खोलने वालों, 
ब-निगाहे-इताब” माँगेगा। 


मुँह चुराकर गुज़रने वालों से, 
चेहरा वो बेनक़ाब! माँगेगा। 


जिन सवालों को टालते आए, 
याद करके जवाब माँगेगा। 


गिर पड़ोगे हवा के घोड़ों से, 
जब लगामो-रकाब' माँगेगा। 
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अपना दामन” बचा के काँटों से, 
जो चुने हैं गुलाब, माँगेगा। 


दौर नारों का चलाने वालों, 
तुमसे कल इन्क़िलाब' माँगेगा। 


जिसको उम्र-ए-दराज़ ” कहते हो, 
उसको कहकर हुबाब” माँगेगा। 


लिख रहे तुम जो सफ़रनामा हो, 
उसका लुब्बे-लुबाब” माँगेगा। 


रजाय व्यय(पाप पुण्य का विवरण ?#रीयान खूनी (यया 
*हृदय का रक्‍त *उसीमित "विंता (दिये *स्‌रज 'द्वूसरे का 
2०शराब का प्याला 7 बूंद- बूंद ?'क्रोधित आँखें /“3नावृत्त 
+प्लोड़े की बाग़ और काठी से झूलता पावदान 
5वस्त्र का लटकता भाग “क्रांति ? दीघाय 
8ढुलबुला ?यत्रा वृतांत " सार 
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42: बोध क्या होगा नए आयाम का 


बोध क्या होगा नए आयामः का, 
भाव जब मन में है पूर्ण विराम का। 


आदमी में यदि नहीं संवेदना, 
देश-दुनिया के भला किस काम का। 


जो हैं भूलुंठितः पड़े युग-पंक' में, 
मत निमंत्रण दो उन्हें संग्राम का। 


पी हताशाः का लिया जिसने गरल५, 
ज़िक्र क्या उससे किसी परिणाम का। 


स्मरण मत लक्ष्य का उसको दिला, 
भय जिसे है रास्ते में घाम” का। 


चेतना उनमें जगाना किसलिए, 
है लह्ृः जिनकी शिरा? में नाम का। 


मूल्य उसकी अस्मिता” का क्या लगे, 
बिक रहा जो नित्य ही बेदाम'' का। 


पंथ अभिशापित!”” न हो उस पाँव से, 
जो प्रतीक्षा-रत रहे नित शाम का। 
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युगपुरुष स्वरहीन हो हतप्रभ? खड़े, 
क्यों नहीं हो कंठ मूक अवाम'* का। 


घंटनादों* और अज़ानों* से बंधा, 
ध्यान होता व्यर्थ आठों याम'” का। 


सालता जिसको नहीं परिवेश” है, 
व्यर्थ उसका ज्ञान है निष्काम” का। 


प्राण में संकल्प जब होता नहीं, 
काल देता श्राप चिर विश्राम का। 


/विस्तार (०//४७/७/०४) ?जनुथ्दति *थमि पर[गिरा हुआ 
*समय का कीचड़ “निराशा "विष 7शप *रक्‍्त शव 
7०36५व बिना यूल्य का ? कलंकित/शापित 
उशिथिल “प्रजा 5 मंदिर के घंटों का स्वर 
०मस्जिद से नमाज़ की सूचना ''प्रहर 
7०वातावरण/परिस्यितियां 'निलिप्तिता 
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43: जिनके दरवाज़े-दरीचे बंद हैं 


जिनके दरवाज़े-दरीचे' बंद हैं, 
कैदे-तनहाईः में वो सानन्द हैं। 


खोल कर लब'ः गो' नहीं हैं बोलते, 
पर विचारों से बहुत स्वच्छन्द हैं। 


गो ख़ुदाईः रास* है आती नहीं, 
हम ख़ुदा” के नाम के पाबंद:ः हैं। 


सुर्ख़ियों' में जो नहीं आए कभी, 
हादसे" ऐसे भी गुजरे!' चंद” हैं। 


दीजिए दो गज ज़मीं'ः हर स्वप्न को, 
आँख में चुभते हैं, 'ख़ाक* बुलंद: हैं'। 


हमसे अब यह फ़र्क़ हो पाता नहीं, 
किस जगह चादर, कहाँ पैबन्द' हैं। 


[खिड़की- दरवाजे ? एकांत बंदीयुह् ?+४२/ह्ोठ *यद्यापि 
ख़ुदा की दुनिया" आनंद 'ई३ष7 4नियय पालक 
2विशेष चर्चा योग्य "दुर्घटना 7 होना 
ख्कुछ 3 भयि ॥2॥ व्यर्थ उँचे/शए 
2०कपडे का टुकड़ा (थियड़ी 
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44: बाढ़ तो आती यहाँ तक है किनारे तोड़ कर 


बाढ़ तो आती यहाँ तक है किनारे तोड़ कर, 
ख़ुश्क-दामन' हम भिगोते हैं निगाह? निचोड़ कर। 


बाख़बर' थे वो, कफ़न' पूरा नहीं पड़ पाएगा, 
पेट पर रखकर मरे जो दोनो पाँव सिकोड़ कर। 


फर्कः कर पाता नहीं हूँ संग-ए- बुनियाद में, 
आदतन हूँ देखता सब पर जबीं” को फोड़कर। 


जादुई एक आइने की चाह में ताउम्र* हम, 
रखते आए ताक में हर आइने? को तोड़कर। 


सर्द मौसम में लहू को गर्म रखने के लिए, 
फ़िक्र' में बैठे सियासतदाँ'' सरों को जोड़कर। 


गो क़िताबे-माज़ी'? ख़स्ताहाल' औ' बेजिल्द/ है, 
हमने खुद रखा है इसमें कुछ सफ़ों'* को मोड़कर। 


सृखा ऑवल ?जाँख >जानकार *शव पर डाली यई चादर *जतर 
“नीव का पत्थर 'माथा*सारी उम्र *दर्षण ?'बिंता “राजनेता 
2डायरी(याढ़ें फटी हालत *जनावृत्त (08006 ८०५०/० **पृष्ठ 
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45: हवा के सर पे बेजा किसलिए इल्ज़ाम आया है 


हवा के सर पे बेजा' किसलिए इल्ज़ामः आया है, 
चिराग्रों' को हक़ीक़त' में पतंगों? ने बुझाया है। 


किनारे बैठ कर हर तैरते हिमखण्ड को देखो, 
सतह के नीचे किस आकार को इसने छुपाया है। 


बहस अब तक है जारी क़ातिलों* मे-सरफ़रोशों' में, 
कि किसके हौसले को किसने आख़िर आजमायाः है। 


उसी को याद करते हैं सुबह से शाम तक आलिम', 
मदरसे' मे उन्हें जो मौलवीजी'' ने पढ़ाया है। 


ज़मीं'” का एक भी टुकड़ा नहीं है पाँव के नीचे, 
उसी ने बेवज्ह'” यह आसमां' सर पे उठाया है। 


इसे बस्ती कहें या एक जंगल सिर्फ आदम” का, 
जहाँ सूरज ने आकर हर सुबह हाँका लगाया है। 


7जकारण ?जरोप >दिया वास्तविकता *परदार (पंख कीड़ा 
“खूनी टोली "सर कटाने को प्रखुत टोली *परखना 
2विद्वान 'थविद्यालय “शिक्षक ?*ययि 
कारण काश *आदयी 
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46: चश्मे-बद-द्वूर है रहना तो एक कर्द करो 


चश्मे-बद-दूर' है रहना तो एक कर्द” करो, 
अपने रुख़्मारः की लाली को जरा ज़र्द" करो। 


अक्स* पहचान में आ जाएगा तेरा तुझको, 
आइने* पर से महज” साफ जरा गर्द# करो। 


आदमी आप नुमाइश की चीज़ है यारों, 
सामने सबके कोई ज़ख्म” न बेपर्द/" करो। 


ज़िन्दगी काग़ज़ी'' फूलों की है लम्बी होती, 
अपने गुलदान से इनको कभी बे-गर्द!? करो। 


उम्र एक रात से ज़्यादा नहीं चराग्रों की, 
इन्हें जलाके न पैदा जिगर” का दर्द करो। 


देखिए शोर मचाने लगी फिर तनहाई5, 
आपसे कहते थे इतना न इसे फर्द! करो। 


7बुरी नज़र से द्वर *काय *याल “पीला *प्रतिबिग्ब *दर्पण ?यात्र 
“£ल *पघाव ५बिना पढ़ी 7 कायज के “हल झाड़ना 
दिये दिल “एकांत *एकाकी 
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47: था लब पे जिनके तराना नए सवेरों का 


था लब' पे जिनके तराना नए सवेरों का, 
वो कर रहे हैं एहतिरामः अब अंधेरों का। 


निकलना घर से मुनासिब* नहीं रहा अब तो, 
शहर में शोर है दिन भी हुआ लुटेरों का। 


हुए हैं बंद पिटारी में साँप के भय से, 
जहर के तोड़ का दावा था जिन सपेरों का। 


मछलियाँ डाल के तालाब में गए हैं जो, 
लगेगा जाल यहाँ कल उन्हीं मछेरों का। 


गले से पेट तलक ढांप नहीं पाएगा, 
समाजवादी ये कुर्ता है धनकुबेरों का। 


पहुँच से दूर जो दो-चार हाथ रहती हैं, 
मुरीद ख़ासो-आमः है उन्हीं मुंडेरों का। 


7ग्रीव 'ह्रेंठ सम्पान (उपयुक्त * 4क्त 
5विशिष्ट और सायान्य 


55 


48: मुल्क में है चल रही अंत्याक्षरी 


मुल्क में है चल रही अंत्याक्षरी, 
मत समझना ये बहस है आखिरी। 


मुर्दा हाथों ने बजाईं तालियाँ, 
भाषणों ने फिर करी चारागरीः। 


आदमी कपड़ों में भी नंगा दिखे, 
दृष्टि-भ्रम है या कोई बाज़ीगरीः। 


ढाल दी फिर छत बिना दीवार के, 
कारसाज़ों' की सधी कारीगरी*। 


यह तरक्‍्की* का नमूना देखिए, 
मधुकरी* कहला रही सौदागरी'। 


तब्सिराश हालात” का वो कर रहे, 
डालते हैं जो निगाहें सरसरी'"| 


इन हुनरमंदों'' का यह फ़न देखिए, 
आँख से काजल की कर ली तस्करी *| 


आदमी बैठा रहा फुटपाथ पर, 
ज़िन्दगी करने गई यायावरी। 
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लेटिए चल कर बबूलों के तले, 
धूप से करने को यारों मसखरी। 


उपचार? जाद्वगरी कायवाले (हस्त कौशल (विकास *गिक्षा 
्॒व्यापार*समीक्षा "परिस्थिति ?सतह्ी दि 
7निषुण ?तकनीक '* चोरी 
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49: बारहा वाबस्तगी का कर रहे एहसास हम 


बारहा वाबस्तगी' का कर रहे एहसास” हम, 
मील भर पर वो खड़े हैं और कोसों पास हम। 


रफ्ता-रफ्ताः राज़* सारे हमपे ज़ाहिरः हो गए, 
आदतन५ फिर भी किसी का कर रहे विश्वास हम। 


मौत ने हमको किया बेआबरू/ इस बात पर, 
किसलिए आये नहीं लेकर निगाहे-यास* हम। 


हमने गर्दन खुद-ब-खुद” रख दी जो ख़ंजर'” पर कभी, 
यह गिला करने लगा क़ातिल” “हुए अय्याश!” हम'। 


घूमते फिरते दिखे हमको दरिन्दें!ः चार सू*, 
इसलिए बस्ती में ही करने लगे वनवास हम। 


क्या कहें इसको तमन्ना कोई या सपना हसीं, 
बैठ कर साये में करते धूप से परिहास हम। 


7सम्बन्ध!अनुधधव क्षीऐे- धीरे *धेद “पता चलना “स्वभाव वश 
7?जपयानित*उदास जाँखें? स्वयं छुरा 7 खूनी 
2श्विलासी (हिंसक वन्यजीव * चारों और 
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50: मुकद्दर में लिखा था जो, अलग उससे कहाँ होता 


मुकद्दर' में लिखा था जो, अलग उससे कहाँ होता, 
न होता उनका ग़म” तो, और कोई ग़म जवाँ? होता। 


जमाने* के लबों? पर मेरा चर्चा-ए-मोहब्बत' है, 
ये न होता तो कोई दूसरा चर्चा जवाँ होता। 


अदालत' कोई होती दिल जहाँ फ़रियादः कर सकते, 
ज़बाँ” रख कर भी दुनिया में न कोई बेज़बाँ" होता। 


नहीं रोयेंगे अब दैरो-हरम” में हम सफ़ीने'” को, 
भला क्यूँ डूबता, जो नाख़ुदा'' ही मेहरबां/* होता। 


अगर नासेहः दुनिया में ये मयखाने” नहीं होते, 
जो ठकराये हुए हैं, उनका फिर जाना कहाँ होता। 


वफ़ाओं'” का तक़ाज़ा* क्या करें, मिलती जुदाई क्यों, 
अगर वाबस्तगी का कोई मौजूँ/* दरमियाँ?" होता। 


7भग्यशदुःख तैयार (दुनिया *होठ 6मेरे प्यार की बातें "न्यायालय *दुह्लाई 
4वाणी "गूंगा मंदिर यस्जिद नाव सल्लाह कृपालु 
2उपदेशक “शराबखाने 7 क्चन पालन 
बदला ?*उपयुक्‍्त कारण "बीच में 
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5: बूंद-बूंद चाँद हुआ जाता है 


बूंद-बूंद चाँद हुआ जाता है, 
तारक-दल मौन मुस्कराता है। 


कौन चमन की सलामती माँगे, 
फूल-फूल बिंधा हुआ काँटा है। 


अजनबी' निगाह” हुई अपनों की, 
दर्पण में बिम्ब मुँह चुराता है। 


मरता है रोज, वही मरघट में, 
स्वप्न-अर्थियों पर जल चढ़ाता है। 


आँख बंद करते ही आँखों में, 

स्वप्न अकारण कोई दिखता है 
अंधों की बस्ती में देखेंगे, 

कौन किसे रास्ता दिखाता है। 


7 परिवित? आँख 
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52: आहटें सुनते थे कल जो कान, बहरे हो गए 


आहटें सुनते थे कल जो कान, बहरे हो गए, 
रात ऐसी आँख में उतरी कि अंधरे हो गए। 


हर तरफ सहरा' में सब फिर हो गये आश्रस्त हैं, 
प्यास गहराई तो कया, कुछ कृप गहरे हो गए। 
साँझ कुछ पाँखी पलट कर नीड़ में लौटे नहीं, 
रास्ते को जोहते कुछ खौफ़” गहरे हो गए। 


चाँद गहने वाली बाँहें फूल तक पहुंचे नहीं, 
इसलिए पेड़ों पे अब झाड़ों के पहरे हो गए। 


आइने? में बाल आया है या कोई गर्दः है, 
अजनबी" से किसलिए अब सारे चेहरे हो गए। 


स्वप्न काँटे की तरह चुभता रहे यदि आँख में, 
आदमी के सोने पर समझो कि खतरे हो गए। 


' रेगिस्तान? यय॑ दर्पण* टूल? अपरिवित 
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53: बदलकर रंग चेहरे का, वो जब-जब सामने आया 


बदलकर रंग चेहरे का, वो जब-जब सामने आया, 
फ़ितरतन' मेरे दिल में फिर ख़्याले-इन्तिसाब” आया। 


परेशां? जुल्फ' की लाएगा कैसे ताब* वह बेदिल५, 
जो दिनभर ज़िन्दगी के पेंच-ओ ख़म' में उलझ आया। 


भँवर से जूझने निकला था जो लेकर सफ़ीने* को, 
वो अपने हौसले? को जाके साहिल' में डुबो आया। 


उठाकर धूल से जबभी तराशा” है कोई पत्थर, 
बताकर मुझको काफ़िर” मेरे सर पत्थर चला आया। 


खुली आँखों से यूँ तो हमने भी एक ख़्वाब देखा था, 
थकी आँखों से जब उतरा, मेरे दिल को करार' आया। 


किसी सूरत मिले लेकिन मसर्रत” चाहिये सबको, 
उसे इनकार में आया, हमे इक़रार में आया। 


स्वधाव?समर्पण का विचार 4बिखरी हुई (सर के बाल ताप 
“बेपन उलझन घरमाव नाव * साहस "किनारा 
2 संवारना पत्थर (यूलिं पूजक 
सपना “चैन “खुशी 
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54: दिल मेरा न दोस्त के क़ाबिल रहा 


दिल मेरा न दोस्त के क़ाबिल' रहा, 
खैर - था गाफ़िल”, न अब गाफ़िल रहा। 


है मुझे इस बात का ज़्यादा मलाल, 
आज से न वो मेरा क़ातिल* रहा। 


नाज़ः अपने हौसले" पर है मुझे, 
कल था बिस्मिल', आज भी बिस्मिल रहा। 


मेहरबाँ* था नाख़ुदा', समझा गया, 
यह रहा मझधार, वो साहिल'" रहा। 


आदमी उसको ही कहना चाहिए, 
मरते-मरते भी जो ज़िंदादिल' रहा। 


हम रहे मायूस”” लेकिन चाँद से, 
झील का जल रातभर झिलमिल रहा। 


'योग्यःबेसु४+दुःख खूनी गर्व”साहस "घायल *कपालु 
शग्रल्लाह १किनाय 7 उत्साह्ली निराश 
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55: बहल गया हूँ अभी, पर किया यक़ीन नहीं 


बहल गया हूँ अभी, पर किया यक़ीन' नहीं, 
अजलः” का ख़्वाब ज़िन्दगी से है हसीन नहीं। 


है जुर्म भूख से घबरा के ख़ुदकुशी' करना, 
मरे हैं भूख से तो मामला संगीन' नहीं। 


सबक" जो सीखा था मकतब'ः में, रोज रटते हैं, 
कहूँ मैं कैसे, ये शागिर्द* हैं ज़हीन'" नहीं। 


मुआफ़'' करना, गमे-रोज़गार घेरे है, 
तेरे फ़िराक? में बेताब-ओ-गमगीन!* नहीं। 


हुआ ख़राब है हालाते-जिस्मो-जाँ? इतना, 
दुआ से बढ़के दवा कोई बेहतरीन” नहीं। 


जला के ख़्वाबों की कंदीलें'” साथ लाती हैं, 
सुलगती आँखों को रातों में भी तस्कीन!” नहीं। 


बुतों'? के इश्क” ने काफ़िर” बना दिया ऐसा, 
मेरे नसीब” में गज भर रही ज़मीन नहीं। 


कहा था हमने कि घर पूछते फिरोगे तुम, 
उतारना था तुम्हें चश्मा वो रंगीन नहीं। 
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[विज्ञर्र/य॒त्यु | सपना 'चुन्दरः आत्महत्या 5 य॑ंधीर ' पाठ थविद्यालय 
छात्र "बुद्धिमान "क्षमा ? कार्यक्षेत्र के पचड़े (वियोग 
4व्यग्र और दुखी 5 शरीर और हृदय की स्थिति 
76 श्र ॥0५ दीप 78 चैन 79 सूर्तियाँ?? प्यार 
?गमर्ति पूजक  धाग्य 
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56: मौसम के एहतिराम का पाबंद नहीं है 


मौसम के एहतिरामः का पाबंदः नहीं है 
गुल? काग़ज़ी' किसी का ग़रज़मंदः नहीं है। 


खिड़की से झाँकती हुई आँखें गवाह हैं, 
बस्ती में बशर” कोई नज़रबंदः नहीं है। 


होता है कभी हादसा* ऐसा भी सरे-आम'९, 
जिस पर बयान होता क़लमबंद!' नहीं है। 


बच्चे बहल के फिर से लगे खेल खेलने, 
हम सोचते थे बाप हुनरमंद'” नहीं है। 


सोती है रात, जागती रहती है ये बस्ती, 
गलियों का कारोबार यहाँ बंद नहीं है। 


ख़ंज़र” से रगे-जाँ* को नहीं काट रहा है, 
दुश्मन वो मेरी जान का बेदर्द नहीं है। 


उन चादरों पे नींद नहीं आएगी हमको, 
जिन चादरों पे एक भी पैबंद' नहीं है। 


घबरा के उठ गया था जो, फिर बैठ गया है, 
सुनकर कि वही तनहा'' फ़िक्रमंद नहीं है। 
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टूटेगा वो दरख़्त* हवाओं के जोर से, 
पत्ते जो छोड़ने को रजामंद”” नहीं है। 


कुछ ख़ास तमाशे की है उम्मीद” हमें भी, 
मजमा” सड़क पे लगता तो हरचंद” नहीं है। 


सम्मान/नियय पालक फूल कायज का *काय।निकालने का इच्छुक 
"साक्षी 'इंसान *बंदी (दुर्घटना "सार्वजनिक रूप से “लिखित 
22कुशल -छुरा “मुख्य नस (/2५/8/ ४6/॥0 
/निर्दय 5ियड्ी 7 अकेला '१वितित 
29पेड़० सहमत ? आशा 
22 भीड़? ह्वर और 
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57: नई उमर का नया फ़साना देख लिया 


नई उमर का नया फ़सानाः देख लिया, 
बंजारों ने ठौर-ठिकाना देख लिया। 


जो फ़सील* की बात कर रहे हैं, उनके- 
पैरों के नीचे तहखाना देख लिया। 


हमने फ़क़त* सलाम किया था, क़ातिल ने- 
फिर निस्बत* का नया बहाना देख लिया। 


संभव है अब नींद हमें भी आ जाए, 
आँखों ने हर ख़्वाबः सुहाना देख लिया। 


तौबा कर उठ चले तोड़ कर प्याले को, 
साक़ीः का सारा मयखाना' देख लिया। 


तोल रहा था पर जो तेज हवाओं में, 
धरती पर उसने एक दाना देख लिया। 


उस दम ही महफ़ूज़” बहुत महसूस किया, 
जिस दम अपनों में बेगाना" देख लिया। 


सदियों तक जिसको दोहराएँगी नस्‍्लें।९, 
लम्हों!' को लिखते अफ़साना!”” देख लिया। 


7तौर तरीका?परकोटा *केवल संबंध 
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“सपना *मयपिलाने वाला "शराबखाना* सुरक्षित 
१गैर "पीढ़ियां क्षण "कहानी (इतिहास 
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58: दूर से सब जाने-पहचाने लगे 


दूर से सब जाने-पहचाने लगे, 
सामने आए तो चौंकाने लगे। 


देखता हूँ ख़्वाब' पर ऐसे नहीं, 
बेज़बांः तकरीरः फ़रमाने* लगे। 


नींद में टहलें, मगर टहलें जरूर, 
लेटे-लेटे दिल न उकताने लगे। 


काम जब आया नहीं मरहम कोई, 
खंज़रों से ज़छ़्म" खुजलाने लगे। 


एक पहेली बन गए वो आइने', 
हाथ में आकर जो चिल्लाने लगे। 


हैं बंधे धागे उसी एक गाँठ से, 
जिसको जिद्दी लोग सुलझाने लगे। 


इस तरफ जंगल था पहले, इसलिए, 
आदमी को आदमी खाने लगे। 


मत्ला' सुनकर कह रहे थे मर्हबा*, 
मक़्ता" सुनकर लोग गुरनि लगे। 


सपना गूंगा भाषण “बोलना 'छुरा "घाव 
7ग़ज़ल का पहला शेर० शाबाश? ग़ज़ल का आखरी शेर 
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59: कहीं भी आसमाँ ज़मीन के करीब नहीं 


कहीं भी आसमाँ ज़मीन के करीब नहीं, 
मैं जानता हूँ, उफ़ुक़' इतना खुशनसीब नहीं। 


बहेगा दरिया? किसी रोज पहाड़ों की तरफ, 
ख़्याल ऐसा भी लगता हमें अजीब? नहीं। 


हमें मनाया है अक्सर अजल* ने यह कहकर, 
हमारे नाप की मिलती कहीं सलीबः नहीं। 


ख़बर ये सुनके छुपाने लगे हैं पेट सभी, 
नई सदी में बचेगा कोई गरीब नहीं। 


जो बात करता है साये की बबूलों के तले, 
हम उसको आदमी कहेंगे पर अदीब" नहीं। 


मैं इस खुशी में किसी रात सो नहीं पाया, 
सहर' को रोक दे ऐसी कोई तरकीब नहीं। 


नक़ाब" डाल के आया है, दोस्त ही होगा, 
लिहाज* इतना तो करता कोई रक़ीब” नहीं। 


'क्षितिज/नदी3उ अनोखा यत्यु: सूली ९ साहित्यकार 
7सुबह * परँघट ? संकोच 7प्रतिद्वंद्री 
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60: दिल में जो भी ख़याल आता है 


दिल में जो भी ख़याल आता है, 
साथ लेकर सवाल आता है। 


बन के आँसू ही टपकना है तो, 
ख़ून में क्यों उबाल आता है? 


चाँद-तारों को लूटने के लिए, 
सुब्ह-दम' क्‍यों ख़याल आता है? 


जो भी जाता है लबे-दरियाः तक, 
एक पत्थर उछाल आता है। 


लाख मसरूफः सही, दोस्त मेरा, 
पूछने हाल-चाल आता है। 


बात तनहाइयों से करने का, 
आज सबको कमाल आता है। 


7उुबह के समय “नदी के किनारे व्यस्त 
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6: आदमी पहले मुतासिर हो गए 


आदमी पहले मुतासिर' हो गए, 
खुद तमाशा बनके नाज़िर” हो गए। 


संग? हाथों में लिए हैं घूमते, 
शहर भर के लोग काफ़िर' हो गए। 


आँधियों से करने को वादा वफ़ाः, 
पेड़ पर पत्ते हरे फिर हो गए। 


आँख में पिन्हा' रहे जो रातभर, 
सुबह सारे ख़्वाब बाहिर हो गए। 


शक्‍्लो-सूरत हमने बदली बारहा, 
आइने हर बार मुखबिर” हो गए। 


अब फिसलने का नहीं खतरा कोई, 
रेंगने में लोग माहिर* हो गए। 


एक ठिकाना देखने निकले थे हम, 
ज़िन्दगी भर को मुसाफ़िर हो गए। 


'प्रधावित *पर्यवेक्षक पत्थर 
+पत्थर पूजक वचन पालन 
5छिपा 'चुयलखोर 4विशेषज्ञ 
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62: काँटों से बचके तोड़ जो लाते गुलाब हैं 


काँटों से बचके तोड़ जो लाते गुलाब हैं, 
उनका कमाल' देखके हम लाजवाब: हैं। 


बेहतर है दर्दे-दिल* का न इज़हार* कोई हो, 
रोने को सबके पास हजारों अज़ाब' हैं। 


डरता हूँ फट न जाए फ़लक" खींचतान में, 
ओढ़ेंगे कितने? सारे ही ख़ाना-ख़राब' हैं। 


उम्मीद” फ़ैसले की क़यामत* तलक” नहीं, 
हर हाथ में क़ानून की मोटी किताब है। 


आईना' परखने का ये अन्दाज़” नया है, 

चेहरे पे लोग डाल के आए नकाब' हैं। 
आँखों में पालते हैं बड़े चाव से उन्हें, 

गो जानते हैं ख़्वाब ये सारे हुबाब हैं। 


मचले थे जिनके हौसले” सैलाब'” देखकर, 
साहिल" पे वही लोग हुए ग़र्क़रु-ए-आब' हैं। 


7 निपुणवा'निरुत्तर३ह्दय की वेदना प्रकट करना* दुःख 
5आकाश घर बर्बाद १ आशा 'ब्रलय "तक 7 दर्पण 
2तरीका 7 घ्रैँघट * सपना 5 दुलबुला 5 साहस 
एबाढ़ '"किनाय ? पानी में ड्बना 
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63: आँख में ठहरे हैं सपने चुलबुले 


आँख में ठहरे हैं सपने चुलबुले, 

तैरते जल की सतह पर बुलबुले। 
आहटें अक्सर थीं चौंकती हमें, 

इसलिए हैं खिड़की-दरवाजे खुले। 


है जरूरी आज फिर से सीखना, 
आदमी से आदमी कैसे मिले। 


मैं वहीं महसूस करता हूँ थकन, 
जिस जगह हूँ देखता टूटे किले। 


यूँ सलीबों' पर टंगी है ज़िन्दगी, 
मौत से कैसे करें शिकवे-गिले?। 


धूप को सर पर उठाए घूमिए, 
उम्र का सूरज नहीं जबतक ढले। 


'सूलीःउलाहना 
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64: यूँ अंधेरे सबको रास आने लगे 


यूँ अंधेरे सबको रास' आने लगे, 
लोग उजियारे से घबराने लगे। 


कल जहाँ सूखे पे थी मीटिंग हुई, 
अब वहाँ बादल कहर* ढाने लगे। 


जब पढ़ी क़ानून की मोटी किताब, 
फ़ैसले? सारे समझ आने लगे। 


गो जुदाः था सबका अन्दाज़े-बयाँ”, 
सबके किस्से जाने-पहचाने लगे। 


जम रहे खूँ” में रवानी* के लिए, 
जिस्म” को सब धूप दिखलाने लगे। 


मुल्क" अब आज़ाद'' है, यह जानकर, 
बेझिझक सब लोग चिल्लाने लगे। 


3च्छा लगना* संकट+निर्णय यद्यपि )/भिन्र 
5कहने का ढंग ?रक्‍त०प्रवाह? बदन "देश "' स्वतंत्र 
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65: साहिल से समन्दर की सतह नाप रहे हैं 


साहिल' से समन्दर की सतह नाप रहे हैं, 
हम उनके इरादों? को अभी भाँप रहे हैं। 


सूरज सुबह लगाएगा हाँका ये सोचकर, 
बिस्तर पे लेटे-लेटे सभी हाँफ रहे हैं। 


क्या खास ख़बर देके गई है हवा इन्हें, 
पत्ते तमाम पेड़ के क्‍यों काँप रहे हैं। 


मौसम ही बहुत सर्द है, मुफ़्लिस? नहीं ये लोग, 
जलती चिता में हाथ को जो ताप रहे हैं। 


मंजिल* का पता कौन बताए हुज़ूरः को, 
हर दौर में ही मीरे-सफ़र" आप रहे हैं। 


दीवार पे जिस जगह दरारें उभर गईं, 
उनको नए कैलेण्डरों से ढाँप रहे हैं। 


हर आदमी ज़मीन के नीचे भी है उतना, 
ऊपर ज़मीं' के जितना उसे नाप रहे हैं। 


रेगिस्तान: सन काविचार-निर्धन* लक्ष्य 
5म्रान्यवर* यात्रा का नायक? थयि 
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66: हर भँवर के बीच से साहिल हमें मिल जाएगा 


हर भँवर के बीच से साहिल' हमें मिल जाएगा, 
हौसला” रखना समन्दर भी फ़तह* हो जाएगा। 


मिल रहे हों हर कदम से सौ कदम हर मोड़ पर, 
खुद-ब-खुद एक रोज मंज़िल का पता मिल जाएगा। 


आस्था के दीप को बुझने नहीं देंगे अगर, 
स्याह रातों के परे सूरज सुबह मिल जाएगा। 


कर्म से, कौशल से, दरृढ़-संकल्प से, सहयोग से, 
सबके दो हाथों से ही प्रारब्ध/ लिखा जायेगा। 


ठोकरें दें पाँव की गति को नया आयाम, तो 
रास्ता कैसा भी हो हँसते हुए कट जायेगा। 


मन के हारे हार, जीते जीत है - इस सत्य को, 
गाँठ में रखकर हिमालय को भी लांघा जाएगा। 


किनारा? साहसः जीत* 4ग्य 
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67: जब भी पत्तों-से दरख़्तों को शिकायत होगी 


जब भी पत्तों-से दरख़्तों' को शिकायत” होगी, 
इसमें मौसम या हवाओं की इनायत* होगी। 


देख कर सख़्त अंधेरों को चिराग़ों के तले, 
ऐसा लगता है कोई ख़ास* हिदायत" होगी। 


इस नए दौर” की तालीम' से उम्मीद* करो, 
यह ज़मी'" एक-न-एक रोज विलायत'' होगी। 


शकक्‍्लो-सूरत ” से वो दीवाना नही लगता है, 
उसको उम्मीद है एक रोज क़यामत'“ होगी। 


याद करते हैं जिसे रोज सुबह बेनागा, 
मौलवीजी' की कोई खास ही आयत'” होगी। 


उसने फिर अपनी उँगलियों में क़लम'” पकड़ी है, 
अहले-दुनिया'* से उसे कोई अदावत'* होगी। 


'पेड़ो से?उलाहना: कृपा (कान ४रना 4विया:विशेष ५निर्देश ? युय 
१शिक्षा? आशा " थगि (देश '' इंगलिस्तान (६४६/६०4) 
2 चेहरा योहरा देखने से ? पायल “प्रलय 5 अध्यापक 
6क़रआन की सबसे छोटी ईकाई 7? लेखनी 
०ठनिया वालों? श्रुता 
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68: बारहा तिनकों से हैं बुनते परिन्दे आशियाँ 


बारहा' तिनकों से हैं बुनते परिन्दे” आशियाँ, 
बर्क़ः से करते रहे ता-उम्र* वो गुस्ताख़ियाँ। 


यातनाओं का सफ़र” होता शुरू है उस घड़ी, 
छोड़ कर जाती हैं जब मुझको मेरी परछाइयाँ। 


सोचकर रखना कदम ये हादसों” का है शहर, 
भीड़ में भी घेर लेती हैं यहाँ तनहाइयाँ?। 


साहिलों* में डूबने के आँकड़े बतला रहे, 
बेवजह मझधार की करते हैं हम रुसवाइयाँ "| 


दिन ढले महसूस'' होता है छला जाना जिसे, 
रात में ठगती हैं उसको स्वप्नों की गुलकारियाँ” 


सिलसिला” चलता है बा-दस्तूर'* दिन और रात का, 
रात में दिन और दिन में रात की तैयारियाँ। 


'बास्बार? पंछी3 आसयानीबिजली+ सारी उम्र: ६छता 
“यात्रा 'दुर्घटना १एकांत'किनाय "अपयान 
7जनुभव ? फूलों की कद्ाई (सजाना 
उ]िरंतरता से “नियय से 
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69: बस्ती में बीचों-बीच जंगलात मिले हैं 


बस्ती में बीचों-बीच जंगलात मिले हैं, 
पहचान निगलते हुए हालात' मिले हैं। 


जिनका जवाब: ढूंढने में उम्र खो गई, 
हर रोज नए ऐसे सवालातः मिले हैं। 


अब अपने कत्ल" होने की उम्मीद बंधी है, 
सुनते हैं रकीबों? के ख़यालात” मिले हैं। 


ढोते थे ज़िन्दगी को बना कर सलीब' जो, 
कंधों पे उनके गहरे निशानात' मिले हैं। 


लब सीके बैठता हूँ तो आँखें हैं बोलतीं, 
ये क्या ग़ज़ब" है, कैसे ये जज़्बात'' मिले हैं। 


इतरा रहे थे कल शहर की चाल-ढाल पर, 
अब उसमे फैलते हुए देहात मिले हैं। 


'प्ररिस्थितियां? उत्तर: प्र#4 गरने की? आशा ५टथ्रतिद्वंद्री 
7विचार० सूली!विह्न "अ॑ंधेर " धावनाएं 
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70: चाँद फ़लक पर ऊबा-ऊबा, और सितारे बेपरवाह 


चाँद फ़लक' पर ऊबा-ऊबा, और सितारे बेपरवाह*, 
आवारा ख़्वाबों' की केवल मेरी आँखें मूक गवाह*। 


रोज़ रात को परवानों' ने यह एहसान* किया मुझ पर, 
जलने की तासीर” बुरी है, जल कर रोज़ किया आगाह। 


आवाज़ों को निगल गया है ख़ामोशी का एक जंगल, 
भटक रहा है जिसके अन्दर मेरा दिल तनहा* गुमराह?। 


सूरज के संग दिनभर यायावर'” बन कर थे घूम रहे, 
और जलाता रहा रात भर अन्तरमन का दाह-प्रदाह। 


जंगल-सा माहौल'' पसर कर है बस्ती में पैठ गया, 
लाचारी में रहा अहिंसक, हिंसक मन का हुआ स्वभाव। 


साहिल!” पर सर पटक-पटक कर लाख पुकारा लहरों ने, 
नौकाओं को उलट रेत पर घर में पड़े रहे मल्लाह। 


आकाश? चिंता रहित) सपने साक्षी: परवाले कीट (दीप पर मंडराने वाले कीट 
5उपकार 'प्रथाव१ अकेला? 4टका हुआ " घ्॒य॑ंत्‌ (बंजाए' "वातावरण किनारा 
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7: अंधेरी रात में सोये हुए चिराग मिले 


अंधेरी रात में सोये हुए चिराग्र' मिले, 
कहाँ से फिर दर-ओ-दीवार* का सुराग? मिले। 


तमाम* उम्र इसी जुस्तजूः में सर्फ़' हुई, 
किसी से तो कभी अपना दिलो-दिमाग़” मिले। 


मैं उसके चेहरे की रानाइयों* में खोया रहा, 
उतर के दिल में जो देखा, हज़ारों दाग़ मिले। 


कभी वो आयेंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं, 
मगर कभी मेरे आँगन में सुबह काग मिले। 


ये सच है दिन में तो मसरूफ़!" लोग रहते हैं, 
हमारे खाब में आकर कोई बेलाग'' मिले। 


जला दे हाथ को, सीने से अगर छू जाए, 
कभी तो ऐसी धधकती सी एक आग मिले। 


'दियाश्दरवाणजा दीवार (घर ३ संकेत सम्पूर्ण: खोज “खर्च 
7ह्दय यस्तिष्क सौदर्य? आशा व्यस्त" बेझिझक 
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72: हमपियाला हम हुए न, हमनिवाला तुम नहीं 


हमपियाला' हम हुए न, हमनिवाला“ तुम नहीं, 
साथ महफ़िल” में गये थे, साथ थे हम-तुम नहीं। 


मेरी खुद्दारी' तकाज़ाः करने से है रोकती, 
बेज़बाँ' दिखता तो हूँ आवाज़ मेरी गुम” नहीं। 


हम किसीकी बेरुखी* को दुश्मनी' क्‍यों मान लें, 
आशिक़ी'" है कब सिखाती, हम नहीं या तुम नहीं। 


आयेंगे मय्यत'' में वो इतना यक़ीं? हरदम रहा, 
पूछ न ले गम-गलत' करने को है क्यों खुम!* नहीं। 


खोलने पर मय उफनती है ज़रा-सी देर को, 
आदमी कितना उफनता है उसे मालुम नहीं। 


लोग 'गौतम' से खफ़ा हो जायेंगे पढ़के बयान, 
आदमी है आदमी जब तक लगी हो दुम नहीं। 


"सा५ पीने वालेश्याथ खाने वालेउ योड्ी (०6०00) 
4आत्मसग्यान 5 इच्छा प्रकट करना यूंगा (खायोश 7 खोना 
१विवुखता* शत्रुता "प्रेय में पड़ना ' कप्रनाई हुई लाश 'विज्ञय 
36:ख द्वर करना “शराब का पात्र (बोतल 
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73: हम नहीं सुधरेंगे, हम तो बावतले हैं 


हम नहीं सुधरेंगे, हम तो बावले' हैं, 
आज भी दिल में जवाँ” कुछ वलवले' हैं। 


धूप में पकते नहीं हैं बाल सर के, 
धूप में बस लोग होते साँवले हैं। 


हम समझते थे सफ़र में हम हैं तनहां*, 
देखिये बनने लगे फिर काफ़िले' हैं। 


गुफ़्तगू होने लगी है अब मुस्लसल', 
इब्तदाए-इश्क़" के यह सिलसिले' हैं। 


है तमन्ना” सबकी यादों में रहें हम, 
गोकि'' हम पानी में बहते बुलबुले हैं। 


लौट कर आते नहीं बीते हुए दिन, 
फिर भी ज़िद'” पाले हुए कुछ मनचले हैं। 


ले रही है फिर ख़बर "गौतम" की दुनिया, 
इसलिए उसने सजाई महसफ़िलें'ः हैं। 


'पायल*जवानः आवेश *उकेला' यात्रियों का समूह 
“बातचीत लगातार ० प्यार का प्रारं+'निरंतरता 
70 अभिलाषा ! यद्यपि १हठ ५ गोषठी 
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74: सूत-कपास बिना कर लेते, जहाँ जुलाहे लट्ठम-लट्ठा 


सूत-कपास बिना कर लेते, जहाँ जुलाहे लट्ठम-लट्ठा, 
निकल चलो ऐसी बस्ती से, बिना सलाम-हँसी और ठठट्ठा। 


गाय ख़रीदी नहीं गई, मसला! था किसका खेत चरेगी, 
दूध-दही के ख़्वाबों" का, ऐसे मसलों से होता मद्ठा। 


शेखचिल्लियों ने जलसे में, करके बहरों को आमंत्रित, 
उल्लू के पट्टों को फिर से, बना लिया उल्लू का पढ्ठा। 


आये थे सब बिना बुलाए, छटक गए फिर सरे कैसे?, 
ऐसे लोगों को तब समझे, जब मेंढक कुछ किये इकट्ठा। 


दाल हमारी गल ना पाई, शोर मचाया था यूँ सबने, 
चाह रहा था कोई तीखा, मांग रहा कोई खट-मिद्ठा। 


जर्जर तेरी नाव हो गई, बैठ किनारे पर अब 'गौतम', 
जीवन की चुकती चादर में बाँध न अब ख़्वाहिश” का गढठ्ठा। 


समस्या सपना: कायना 
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75: रब्त बस ऐसे रहे भगवान से 


रब्त' बस ऐसे रहे भगवान से, 
प्यार मैं करता रहूँ इन्सान से। 


दुश्मनों की आँखों में भी हो नमी, 
अलविदा” जब मैं कहूँ शमशान से। 


मैं बता पाया नहीं रब? का पता, 
प्रश्न तो बच्चों के थे आसान से। 


है वहीं काशी वहीं क़ाबा मेरा, 
याद वह आ जाये जिस स्थान से। 
कल कहाँ थे और कल होंगे कहाँ, 
छोड़ो यह, बनकर रहो मेहमान" से। 


मोहतरम* कुछ दिल से सोचा कीजिये, 
उठ के ऊपर ज्ञान और विज्ञान से। 


ज़िन्दगी के चार दिन 'गौतम' गये, 
गिन रहे हो बाक़ी क्या नादान से। 


' संबंध? अऑतिय विदा (य॒त्यु २ईकषर 
4उअतिथि: मान्यवर 
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76: इसे ज़माना आज चमत्कार कहता है 


इसे ज़माना' आज चमत्कार कहता है, 
बिना सबब” जो कोई नमस्कार कहता है। 


बशर* गधे को बनाता है बाप मतलब पर, 
तो हँस-के इसको अदब*-संस्कार कहता है। 


"किसी के काम न आया तो कोई ख़ाक जिया", 
अब ऐसी बातें तो कोई गँवार कहता है। 


मैं घटना घटने से पहले ही ख़बर लाता हूँ, 
मैं सबसे तेज़ हूँ, हर पत्रकार कहता है। 


ना आइये हमारे घर मिज़ाजपुर्सी' को, 
वो बे-दिली से यही बार-बार कहता है। 


तेरा वजूद ज़माने में कुछ नही "गौतम", 
ये दिल की बात दिल-ए-बेक़रार” कहता है। 


द्ुनियाश्कारण३ आदमी आदर: सूचना 
“हालचाल लेने व्व्यग्र हृदय 
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77: मुरीद उनका हूँ मैं, दरिया का रुख़ जो मोड़ देते हैं 


मुरीद' उनका हूँ मैं, दरिया” का रुख़? जो मोड़ देते हैं, 
जो राहों* के लिये पर्वत का सीना फोड़ देते हैं। 


नज़रअन्दाज़” करके सब दलीलों” और सबूतों' को, 
रहमदिल” है अगर मुंसिफ* तो मुजरिम'" छोड़ देते हैं। 


वो ऐसे दोस्तों'' के दम पे ही गुस्ताख़” बनता है, 
जो हँसकर फिर से उसके साथ रिश्ता जोड़ देते हैं। 


यही तो है चलन, फितरत यही तो आंधियों की है, 
जो पत्ते ज़र्द हो जाते हैं, उनको तोड़ देते हैं। 


जहां है ढाल मनमाफिक़'* वहाँ पर हमने देखा है, 
उतरते थे नहीं जो दौड़ में, वो होड़ देते हैं। 


किसी की बात पर इतना खफ़ा * होते नहीं 'गौतम', 
अगर आती नहीं है रास", महफ़िल ” छोड़ देते हैं। 


72क्तशनदी+विशा* रास्तों के लिए5 उपेक्षा * तर्कपूर्ण बात 
7प्रमाण*कृपालु? न्यायाधीश "पराक्षी ''मित्रों ? उद्दंड 
3प्वीला(सूखा *मनवांक्षित 7क्रोध्षित * पसंद 7 योडी 
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78: बिना वजह के आदतन ही बेक़रार रहा 


बिना वजह' के आदतन” ही बेक़रार” रहा, 
ख़ुदा' से पहले मुझे फ़िक्र-ए-कारोबार* रहा। 


मैं उसके सामने जाने-से भी कतराता' हूँ, 
जो मुफ़लिसी' में भी हँसता रहा, खुद्दार” रहा। 


मैं कारवाँ” बनाके निकला जानिबे-मंज़िल ", 
और हर क़दम पे दोस्तों से ख़बरदार'' रहा। 


मुझे उम्मीद” है अब फैसला”? जल्दी होगा, 
मेरा मुंसिफ़* मेरे क़ातिल' का तरफदार'” रहा। 


ये एक बात है सीने में खटकती सबके, 
मैं नीम-होश ” में रहते हुए बेदार'” रहा। 


कहाँ से चैन-से नींद आयेगी तुझको "गौतम", 
तू रंज़ोग़म” में, ख़ाहिशों?" में गिरफ़्तार”' रहा। 


'कारण*्स्वथाव से व्यग्र।ई३ष75 ४४ की।विंता ५ बचना? यरीबी 
*आत्यसग्पानयुत? यात्री सयूह्ष " लक्ष्य की और " सावधान 
72 आशा 5निर्णय “न्यायाधीश 5 खूनी ९ पक्षद्षर 
7जधी चेतना * सचेत १दुखदर्द 
2० #भिलाषाएं? बंदी 
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79: नुक़्ते पे नुक्ताचीं करी नुक्तानवाज़ ने 


नुक़्ते' पे नुक्‍्ताचीं” करी नुक्तानवाज़ ने, 
बंदे” पे फिर करमः किया बंदानवाज़ः ने। 


क़ासिद' से ये कहलाया है, भेजेंगे वो जवाब", 
लेकिन पता न पूछा मेरा बदमिज़ाज? ने। 


महफ़िल' में मेरा ज़िक्र कई बार किया है,, 
मुझ पर बहुत करम'' किया गर्दनफराज़! ने। 


उठता हूँ चौंक कर मै नीम-रात” में अक्सर, 
दी है मुझे आवाज़ किसी बे-आवाज़' ने। 


हैरत'” में सर-ए-राह-ए-आम' डाल दिया था, 
जब हाल-चाल पूछा था उस बेनियाज़' ने। 


सच बोलने का दम तो है, ख़ामोश”” है 'गौतम', 
शिकवा” किया है जबसे किसी दिलनवाज़” ने। 


बिंक/सूक्ष्मत/यूढ्ता2टिप्पणी/आलोचना? छोटे लोगों पर थी कपालु 
4दासः कृपा* यरीबों पर कृपातु  पत्रवाहक* उत्तर ९बिद्वनेवाला "योष्री 
एदया १ ऊँची गर्दन वाला(घयंडी १ आधी रत / सयय सयय पर " पुकार 
6खायोश 7 आष्य “बीच सड़क पर 'निस्पृह्व (उदासीन "चुप? उलाहना 
2'दिल को तसलल्‍ली/खुशी देने वाला 
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80: कस लिया राम की कसौटी में 


कस लिया राम की कसौटी में, 
लुत्फ भूखे को मिला रोटी में। 


लोग नंगों के मुँह नहीं लगते, 
इसलिए हम भी हैं लँगोटी में। 


उनकी आँखों में बूँद भर भी नहीं, 
पानी आयेगा कैसे टोटी' में। 


असली पहचान निहित कर्मों में, 
न कलावे में है, न चोटी में। 


आओ सदक़ा” उतार लें उसका, 
प्यार है जिसकी खरी-खोटी में। 


खेल को खेल इस तरह 'गौतम', 
दिल न रह जाए पिटी गोटी में। 


नल/नज़र उतारना 
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8: न कोई साथ जायेगा, न कुछ सामान जायेगा 


न कोई साथ जायेगा, न कुछ सामान जायेगा, 
तू अपने घर से बनकर एक दिन मेहमान' जायेगा। 


न तेरा राज जायेगा, न तेरा ताज जायेगा. 
फ़क़ीरों” का बनाकर भेष हर सुलतान” जायेगा। 


न सेहत* साथ जायेगी, न रुख़” का नूर" जायेगा, 
वहाँ निर्बल भी जायेगा, वहाँ बलवान जायेगा। 


न मोटर-कार जायेगी, न हाथी-घोड़ा जायेगा, 
जनाजा' काँधों पर चढ़कर ही कब्रिस्तान जायेगा। 


मोहब्बत” भी न जायेगी, अदावत” भी न जायेगी, 

हमारे बाद हम पर कब किसी का ध्यान जायेगा? 
हज़ारों खिड़कियाँ हैं और दरवाज़े हज़ारों हैं, 

न जाने किस से होकर साँसों का तूफ़ान जायेगा। 


न तेरे साथ में तेरा कोई अरमान" जायेगा, 
न लेकर ख़्वाब कोई यह दिलेनादान'' जायेगा। 


फ़क़त'? कुछ देर का मातम” है तेरे नाम का 'गौतम', 
फकत दो आँसुओं में ही तेरा एहसान!* जायेगा। 


अतिधि? संतः रजा* स्वास्थ्य: चेहरा 5 चमक ? उर्थ० प्यार (प्यारे शत्रुता (शत्रु "इच्छा 
7जज्नी हृदय ? यात्र "विलाप  उपकार (दुसरे पर।किया हुआ 
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82: दोस्त कहते हो जिसे वह मसखरा है 


दोस्त कहते हो जिसे वह मसखरा है, 
हँस के कर देता मज़ा वह किरकिरा है। 


बैठ जाता है उफन कर एक पल में, 
इस सदी' का आदमी कुछ बावरा है। 


चाँद से चेहरे पे मत फिसला करो तुम, 
वास्तव में चाँद बेहद खुरदरा है। 


ज़िन्दगी ने मुझको कूटा और पीसा, 
बारहाः कह कर अभी भी दरदरा है। 


उसकी महफ़िल” से जो लौटे, एकमत थे, 
राग का पक्का है पर वह बेसुरा है। 


मैं नहीं हूं बुद्ध, केवल नाम "गौतम", 
लोगों ने रखा तख़ल्लुस” "सिरफिरा" है। 


' शताब्दी बार बार? सम्मेलन उपनाय 
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83: दीवार पर जड़ी हुई तस्वीर नहीं हूँ 


दीवार पर जड़ी हुई तस्वीर नहीं हूँ, 
मैं अब किसी के बाप की जागीर' नहीं हूँ। 


ले-ले के मेरा नाम न तुम ग़म किया करो, 
ऐ दोस्त फाकामस्तः हूँ फ़क़ीरः नहीं हूँ। 


रखता हूँ याद अपनों को देता हूँ दुआ भी, 
यह और बात है कि बगलगीर'* नहीं हूँ। 


माना किसी काँटे-सा खटकता हूँ जिगर में, 
कर दे जो जिगर चाकः वो शमशीरः* नहीं हूँ। 


गम अपना अपना लेके सभी जी रहे यहाँ, 
मैं भी हूँ दुनियादार” कोई पीर* नहीं हूँ। 


हसरत' है रोज़ होता रहे ज़िक्र-ए-गौतम!", 
पर फितरतन'' इसके लिए गंभीर नहीं हूँ। 


'सग्पदा? भूखे पेटनिश्िन्तर/भिखारी 4 आलिंगित/पास 5 चीरना 
5तलवार 7? सांसारिक 5 पूज्य? अग्िलाषा 
7०ग्रौतय की चर्चा!" स्वभाववश 
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84: दिन ढले फिर वही गुस्ताखियाँ, तौबा तौबा 


दिन ढले फिर वही गुस्ताखियाँ', तौबा तौबा*, 
शब? ने फिर छीन लीं परछाइयाँ, तौबा तौबा। 


शोर से बचने को आ बैठे थे तनहाई' में, 
शोर करने लगीं तनहाइयाँ, तौबा तौबा। 


झील-सी आँखों की गहराई नाप कर जाना, 
दरिया-ए-ज़ीस्तः की गहराइयाँ, तौबा तौबा। 


नींद आंखों में उतर आये आरज़ुः की थी, 
उफ! ख़यालातों' की बेबाक़ियाँ", तौबा तौबा। 


जान पे भारी था माहौल” ही अदालत” का, 
और वो बहस की बारीकियाँ'', तौबा तौबा। 


जब चले आये हैं महफ़िल'” से किनारा करके, 
लोग लेने लगे दिलचस्पियाँ *, तौबा तौबा। 


फिर रक़ीबों * ने सुना याद किया 'गौतम' को, 
क़त्ल'* करने की हैं तैयारियाँ, तौबा तौबा। 


7 उद्धंडता2अरुचि थाव के बोल३ रात*एकांतः जीवन सरिता इच्छा 7विचार 
१खुलापन/नियत्रण ढ्लीन वातावरण "न्यायालय !' छोटी- छोटी बातें * योष्ठी 
3छचि *प्रतिद्वंदियों ने " मारना 
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85: तुम्हें आगाह करते हैं, यहाँ से लोग फिसले हैं 


तुम्हें आगाह' करते हैं, यहाँ से लोग फिसले हैं, 
ना सर मेरे चढ़ो, समझा रहे हैं, हम तो टकले हैं। 


समझना है अगर, जाती बहस है टूर तक कितनी, 
तो चल कर बात कोई छेड़िये उनसे जो हकले हैं। 


ये ज़िद छोड़ो, हथेली पर नहीं सरसों जमा सकते, 
बची जुम्बिश” न हाथों में तो क्यों अरमान” मचले हैं। 


ज़रूरी तो नहीं अब आतिशे-दरिया' में ही डूबें, 
शग़लः पूरा वहाँ करिये जहाँ पर नाले उथले हैं। 


अगर इजहारे-दिल" करना है तो फिर खुल के ही करिए, 
जो बातें फुसफुसा कर होती हैं उनमे ही घपले हैं। 


नया यह दौर है, इसका चलन भी फ़र्क है 'गौतम', 
शहर की फ़िक्र में क़ाज़ी" नहीं अब होते दुबले हैं। 


" चेताना? हरकत? इच्छाएं+ आय की नदी 
5म्रन बहलाव०मन की बात कहना 
7जतर/न्यायकर्ता 
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86: आप से तुम, तुम से तू, फिर पहुँची घूँसे-लात पर 


आप से तुम, तुम से तू, फिर पहुँची घूँसे-लात पर, 
पहले तुम सुधरो तो हम सुधरेंगे, बस इस बात पर। 


दिल के बदले दिल नहीं तो गालियाँ ही दीजिये, 
दिल के बदले में दुआ, लानत' है इस सौगात” पर। 


मेहरबाँ” होकर मेहरबाँ' मत मेहेरबानीः करो, 
न जिए हैं न जिएँगे हम कभी ख़ैरात* पर। 


ज़ीस्त' की चौसर” बिछी है खेलना ही फ़र्ज़* है, 
जीत में ना जीत मानी, हार क्‍यों शह-मात'” पर। 


चांदनी हो या अन्धेरा ओढ़ कर सो जायेंगे, 
हम नहीं हलकान'' करते जान को हर बात पर। 


यारों की महफ़िल रहे, 'गौतम' रहे या न रहे, 
जाम” हाथों में, हँसी होंठों पे हर हालात पर। 


तिरिस्कार? उपल्र: कपालु* कृपा करके? दय/ कृपा ९ थीख ? जीवन 
१चौपड़ का खेल? कर्तव्य " चेतावनी के साथ ऑतिय चाल 
"परेशां *शराब(प्रेय भाव का प्याला 
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87: तब्दील अगर कर सकें थोड़ा नज़र को आप 


तब्दील' अगर कर सकें थोड़ा नज़रः को आप, 
मुमकिन” है समझने लगें मेरी नज़र को आप। 


अपनी सियाह' जुल्फ़* से ज्यादा सियाह रात, 
कोई गुज़ारी होती तो रोते सहर” को आप। 


खुद अपना पता ले के पता पूछ रहे हैं, 
पहचान नहीं पायेंगे दीवारो-ओ-दर” को आप। 


रफ़्तार की दीवानगी* इसका मिज़ाज' है, 
हमसे जियादा'" जानते हैं इस शहर को आप। 


दरिया" में डूब मरने-की लज्जञत-से” बे-ख़बर!?, 
साहिल'* से देखते रहे हरदम लहर को आप। 


महसूस तपिश'? कीजिये एक बार पोंछकर, 
फिर मानेंगे दिल फूंकते!” आब-ए-नज़र'” को आप। 


मिलती रहेगी मुझको मेरे होने की ख़बर, 
लेते रहेंगे जबतलक मेरी ख़बर को आप। 


हाकिम* की सोहबत' का असर देख रहे हैं, 
वादा इधर-का करते हैं, जाते उधर-को आप। 
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उठती है टीस आज तलक गाहे-बगाहे?", 
पहचानते तो हैं मेरे ज़छ्म-ए-जिगर” को आप। 


हद-ए-नज़र” से थे परे कुछ दूर बज़्म में, 
देखा तलाशते थे किसी सुख़नवर” को आप। 


हालात” के हाथों नहीं मजबूर” है 'गौतम', 
एक रोज़ समझ जायेंगे उसके सबर”” को आप। 


' परिवर्तित: आँख (हश्कोणु ३ संधव* काले? सर के बाल" सुबह 
7दरवाजा- दीवार (घर *पायलपन? स्वभाव ९ अधिक 7 नदी 
2स्वाद (मज़ा १ अज्ञानी (किनारा 5 ताप 6 जलाना 
ए7जाँख का पानी (आँयु "साहेब? संगत 
2कभी- कभी ? मन के घाव 
2टद्वणि की सीमा? लेखक/शायर 
24 प्ररिष्यिति० लाचार/विव्श< ैर्य 
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88: कहीं बैठ जाएं घड़ी-दो-घड़ी 


कहीं बैठ जाएं घड़ी-दो-घड़ी ', 
चलो मुस्कुराएं घड़ी-दो-घड़ी। 


ये सन्नाटे चुभने लगे कान में, 
ज़रा गुनगुनाएं घड़ी-दो-घड़ी। 


कोई बर्क़ः आमादा* गिरने को है, 
दें सबको दुआएं घड़ी-दो-घड़ी। 


समझते जरा ख़बर-ए-दौर-ए-रवाँ/, 
ठहरती हवाएं घड़ी-दो-घड़ी। 


ख़िज़ां' कह रही थी परिंदों" से कल, 
यहाँ चहचहाएं घड़ी-दो-घड़ी। 


उधर सब लिये हाथ में संग हैं, 
उधर घूम आएं घड़ी-दो-घड़ी। 


है फुर्सत” मिली बाद मुद्दतः अगर, 
तो यारी निभाएं घड़ी-दो-घड़ी। 


अगर थक गये हैं मनाते हुए, 
तो खुद रूठ जाएं घड़ी-दो-घड़ी। 
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यकीं'" है रहेगा ना फिर मुद्दआ', 
ना बोलें-बताएं घड़ी-दो-घड़ी। 


सुना है हवा चार सू है यही, 
किधर होके आएं घड़ी-दो-घड़ी। 


पिघल जायेगी तारी!? मनहूृसियत*, 
किसी को हँसाएं घड़ी-दो-घड़ी। 


बहुत देर सज्दे'ः में माइल'” रहे, 
चलो सर उठाएं घड़ी-दो-घड़ी। 


थमेगा नहीं हौसलों'” का जुनूँ", 
रहें गर बलाएँ * घड़ी-दो-घड़ी। 


चलो साफ़गोई” से बातें करें, 
नज़र” ना चुराएं घड़ी-दो-घड़ी। 


किसी काम तो आये 'गौतम' कभी, 
उसे आज़माएं” घड़ी-दो-घड़ी। 


"दो पल के।लिए? आसयानी।बिजली+जिद में 
4॥ण की दुनिया की सचना: पतझड़ ५ पंछी 
7 पत्थर०उत्यस्त* बढ़त सयय के बाद '"विक्षस 
"विवाद “चारों और १ फैला हुआ ४ ऊब 
5नमाज़ की एक मुद्रा *छुका हुआ 
7हिस्‍्पत १ पायलपन ? आपदाएं 
2०स्पस्ट बात? आँख? परखें 
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89: कुछ तो होना था हो गया आख़िर 


कुछ तो होना था हो गया आख़िर, 
हो एहतराम' सुकून-ए-ख़ातिर”। 


बनके बुत” बैठे हैं ख़फ़ा* होकर, 
बुतपरस्तीः ने बनाया क़ाफ़िर*। 


राब्ता' यूँ बना रहा उनसे, 
ख़्वाब में मेरे वो रहे हाज़िर*। 


कोई ग़म होगा रोनेवाले का, 
कौन रोता है किसीकी ख़ातिर'?? 


मुझको तारीख़'' पर तारीख़ मिली, 
मेरा मुंसिफ़ ” है किसकदर? साबिर*| 


कल थे उनकी गली के दीवाने!?, 
आज उनकी गली के मोहाजिर "| 


सबसे नज़रें चुराने वाले ने, 
सूरत-ए-हाल'” कर दिया ज़ाहिर '*। 


एक रिवायत” है, हाल” पूछ लिया, 
ये ज़रूरी” नहीं हों मोतासिर”। 
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कासा-ए-दस्त-ए-दुआ” खाली है, 
उसे फ़क़ीर” कहें या यासिर”। 


बन गया है मेयार-ए-दिलजोई”, 
ख़ास” सोहबत” ने बनाया माहिर?"| 


जज़्ब”' कितना, कहाँ, किया किसने, 
अब्र” को है खबर, वो है नाज़िर*| 


हम भी उनको सलाम करते हैं, 
ग़ालिब-ओ-दाग-ओ-मीर-ओ-साहिर”| 


पाँव रखिये ज़मीन?” पर 'गौतम', 
मिल गये खाक” में सारे क़ादिर। 


' सम्मान? मन पर बोझ? मूर्ति /क्ुपित: यूर्ति प्रजा 
5कुक्र करने वाला” संबंध*्सपना? उपस्थिति 

7०लिए 7 अयली।विधि '“न्याययूर्ति ः अति सीमा तक 

44 कैयवान 5 पायल * शरणार्थी 7? वस्तुस्थिति १विदित 
9प्रिषार्ट/चलन?"कुशलक्षेब? आवश्यक *'प्रथावित 
2हा५|मिलाकर बनाया गया दुआ का कटोर भिखारी 
5 गमीर<मानक दिलासाविशिए्ठ » संगत३०विशेषज्ञ 

असोखनाश्बादल+ जानकारी + पर्यवेक्षक 
>ग्रालिबद दायू यीर और साहिर 
३ 2गि7 ६ल३ समर्थवान 
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90: गुल खिले कितने बता, जो हुए रफ़ा ना बता 


गुल' खिले कितने बता, जो हुए रफ़ा* ना बता, 
प्यार व्यापार नहीं, घाटा-ओ-नफ़ा* ना बता। 


बस बता उसने मेरा हाल अगर पूछा हो, 
आज वो किसकदर मिला तुझे ख़फ़ा* ना बता। 


तू बता उसने बुलाया हो अगर मक़्तल में, 
पीरो-मुर्शिद” की तरह अपना फ़लसफ़ा” ना बता। 


रुख़" हवाओं का उधर कया है जानने के लिये, 
किलने पुर्ज़ो में उड़ा मेरा लिफ़ाफ़ा ना बता। 


आँख से साक़ी' की पीने की हमारी ज़िद है, 
कितना आता है मज़ा पीने में सुलफ़ा'', ना बता। 


तू निभा पास मेरे बैठ के फ़र्ज़-ए-क़ासिद”, 
कैसे हो जाते हैं मुद्दे” रफ़ा-दफ़ा'* ना बता। 


जो गये हैं मुझे गिराके उसकी महफ़िल में, 
मेरी दिलजोई!” को तू उनको बेवफा!” ना बता। 


तू बता क्या है गिज़ा!? दर्द-ए-दिल'* को सहने की, 
दर्द-ए-दिल के लिये तू राज़-ए-शिफा” ना बता। 
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लौट के जाने पर गर हाल” पूछ ले कोई, 
तो वफ़ा” मेरी बता, यार की जफ़ा” ना बता। 


हमको मंजूर“ है हर फ़ैसला” उसका 'गौतम', 
दी सज़ा” कितनी बता, तू मुझे दफ़ा”” ना बता। 


पुष्प” गायब) हानि. ला4*क्रपित व३स्थल*दुजुर्ग गुरू दर्शन "दिशा 
१6ुकड़ों में "शराब।पिलाने वाला! तग्बाद्भ/वरस '? सन्देश वाहक का काय 
उम्रायला *चुलझाना ” गोष्ठी "दिलाया ?विज्षसघाती  आह्यार 
796दय की पीड़ा?" उपचार की।विधि/ कुशल- क्षेम ० प्यार 
2 जुलजत्याचार* स्वीकार्य”-िर्णय 
2 दंड? कानून की क्षय 
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94: लगाके बांह का तकिया, पड़े हैं आँख को मीचे 


लगाके बांह का तकिया, पड़े हैं आँख को मीचे, 
सुकूँ" के दिन दिखायी दे रहें हैं पेड़ के नीचे। 


अकेलेपन से उकताये दरख़्तों? का है नज़राना', 
गलीचे सूखे पत्तों के बिछे हैं बदन के नीचे। 


वहाँ पसरा है सन्नाटा” मगर एक सनसनी“ भी है, 
कहाँ से लोग ये आये, कहाँ इनके गली-कूचे”? 


ख़लल' कोई ना पड़ जाये कहीं सपनीली आँखों में, 
यहाँ तक बारहा* आकर सबा' नें पाँव हैं खींचे। 


ये तय है अब्र'" भी बरसेंगे, तबतक एहतियातन'' ही, 
चमन' को आँख से टपके लहू की बूंद ही सीचे। 


बहुत बेदार * हैं लेटे हुए बे-हरकत-ओऔ-करवट*, 
अगर एक इस्तगासा' हो तो होंगे दूर तक चर्चे। 


परिंदों को गुलेलों से न छेड़ो, शोर से उनके, 
कहीं अंगड़ाई लेकर उठ न जायें मुद्ठियां भींचे। 


उन्हें जिद है पतंगों की हो डोरी उनके हाथें में, 
तुम्हारे पास केवल लट्टू-फिरकी और कुछ कंचे। 
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ख़बर कोई नहीं पहुँची, है लाज़िम'" फिक्र'” का होना, 
ख़बर लो ख़बर-गीरों!? की, कहाँ निकले, कहाँ पहुँचे!! 


जो सो पाते नहीं थे चांदनी में रात भर 'गौतम', 
उन्हें किसने सुनाई लोरियां? पूछेंगे चुनांचे ?। 


चैन? पेड़? भेंट* मौन: बेचैनी" घर यली का पता ? अड़चन*बार- बार 
१ हवा "बादल" सावधानी से ? बाग १ सजय बिना हिलेडुले और करवट लेते 
5 फौजदारी मायला ९ आवश्यक 7विंता १ पत्रकार "इसलिए 
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92: मिले हैं रेत पे सहरा में हर सू नक़्श-ए-पा गहरे 


मिले हैं रेत पे सहरा' में हर सूः नक़श-ए-पा* गहरे, 
ख़ुदा* जाने यहाँ से जो हैं गुज़रे” वो कहाँ ठहरे। 


सभी दरवाजे घर के बंद, पर्दे हैं दरीचों? पर, 
किसी की बद-नज़र' से बचने की ख़ातिरः हैं ये पहरे?। 


नहीं नज़रें!" मिलाते अब, कहीं से सुन के आये हैं, 
किसी के चश्म-ए-नम'' में डूबने वाले नहीं उबरे। 


कोई सुलझा नहीं पाता है रिश्तों की हक़ीक़त ? को, 
किसी को भूलते पल में, कोई ता-उम्र? ना बिसरे। 


अगर्चे* मयकदे' में मय पे हक़!” सबका बराबर है, 
पिलाते हमको खूने-दिल” रहे, साक़ी'” नहीं सुधरे। 


हज़ारों खाबों?" का होता है खूँ” हर रात आंखों में 
सहर” में फैल जाते हैं क्षितिज पर खून के कतरे”?। 


वहाँ से भारी कदमों से जो लौटे हैं, बताते हैं, 
बहुत है भीड़, गलियाँ तंग और हैं रास्ते संकरे। 


हुआ था शोर आँधी से बगावत” की दरख़्तों” ने, 
था बेआवाज़” वो सब्ज़ा”', थे जिसके दबने के खतरे। 
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बहुत है ड्बते को एक तिनके का सहारा भी, 
पड़ा जब जोश ठंडा लोग जाकर धूप में पसरे। 


जो दम भरते थे लाकर चाँद-तारों को सजा देंगे, 
वो कहते हैं मोहब्बत करने वाले होते हैं फुकरे””| 


बुलाया था गया मक़्तल” में सौ-सौ मिन्नतें?” करके 
परेशाँ _ कर रहे मक़्तूल" को क़ातिल के अब नखरे। 
जड़ों को सींचने में काम आते हैं नहीं आँसू, 
वो पत्ते फिर कहाँ लगते हैं जो शाख़ों* से हैं उतरे। 


हुकुम” है, लोग रखें अपने चेहरे अब नक़ाबों” में, 
करें वो क्या? लगाये हैं जो चेहरे पर कई चेहरे। 


रहमदिल” मान लेंगे गर क़ुबूल” ऐसे भी सज़्दे” हों, 
थकन से चूर संगे-दर” पे हैं जिनके बदन दुहरे। 


बहुत ही सख़्त-जाँ/' हैं और गैरतमंद“” भी 'गौतम', 
सलीबें अपनी काँधे पर उठाकर लोग जो गुजरे। 


रेगिस्तान? सब और: पदविन्द्र/ई३र* यए+खिड़कियाँ बुरी नज़रथलिए 
१ सुरक्षा उपाय "आँख 7 आँख के ऑस्‌ ? सत्यता " सारी आयु “यद्यपि 5 शराबखाना 
6शराब 7? अधिकार १ हृदय का खून ?शराबपिलाने वाला? सपने” खून (मरना 
2 सुबह? छीटे-विद्रोह? पेड़ खायोश ? प्राय 2 बेकार ?वक्षस्थल 
३० आग्रह? हैरान? मारा जाने वाला? खूनी+डाल* आदेश*५ घूँघट 
>दयावान» स्वीकार» इबादव में छुकने की मुद्रा *" दरवाजे का पत्थर 
43पार शहनशील* आत्यसम्मान वाला सूली 
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93: आया लगा के देखिये इत्रो-फुलेल है 


आया लगा के देखिये इत्रो-फुलेल' है, 
वो आज कमरबंदः में खोंसे गुलेल है। 


अमराई में झूला कोई अब डालता नहीं, 
बाज़ार में इफ़रात” में आमों की सेल* है। 


देखा है सौ तरीकों से पत्तों को फेंटकर, 
आती उसीके हाथ में इक्के की ट्रेल* है। 


रफ़्तार से आता है हवा पर सवार वो, 
बाद-ए-सबा० की हाथ में रखता नकेल है। 


होगा अज़ीज़' सबका ये उखड़ा हुआ दरख़्त, 
टुकड़ों में जलाने के लिये रेल-पेल है। 


सूखे हुए दरिया? पे भी कल बात करेंगे, 
तामीर'" किया आज घर में बोरवेल'' है। 


बादल से गिर के बूंदें कहाँ लापता हुईं, 
तपती ज़मीं के साथ ये कैसी कुलेल है? 


दरख़ास्त'” के बदले मिली अल्फ़ाज़-ए-तसल्ली १, 
साहिब के लिए मामला फुरसत का खेल है। 
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सीटी बजा-बजाके जगाया है ख्वाब को, 
ठहरे बिना यहाँ से गई एक रेल है। 


मंज़िल'* सरक के पास चली आती है 'गौतम', 
इन रास्तों से जिसका सही तालमेल है। 


इत्र और सुगन्धित तेलः कमर पेटीः अधिकता*बिक्री 
5ताश के एक जैसे तीन पत्ते" सुबह की हवा 7 दोस्त 
१पेड़१ नदी "योजना नल कप 
2ग्रार्धापत्र 5 मौखिकदिलाया 
4सपना 5 लक्ष्य 
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94: आज़ाद परिंदों की अय्यारी तो कीजिए 


आज़ाद' परिंदों” की अय्यारी? तो कीजिए, 
उड़ने के लिये पहले तैयारी तो कीजिए। 


आबो-हवा* मुफ़ीदः कहाँ सबसे है ज़्यादा, 
बसने से पहले रायशुमारी* तो कीजिए। 


घोड़े हवाई होते हैं बिगड़ैल, बे-लगाम, 
पहले किसी गधे की सवारी तो कीजिए। 


दरबार की रौनक ये मुसाहिब' हैं काम के, 
बेमन से सही गुफ़्तगू? प्यारी तो कीजिये। 


मुश्किल घड़ी में काम बनाने के वास्ते, 
अपनी ज़बाँ जनाब दोधारी तो कीजिए। 


खासा वजन है आपकी आवाज़ में माना, 
थोड़ा लिबास-ओ-काया” भी भारी तो कीजिए। 


सोहबत'" का मज़ा लेने की ख्वाहिश'' हुई है गर, 
अपनी नज़र को आप कटारी तो कीजिये। 


है फन” ये काम का गधे को बाप बनाना, 
मित्रों के साथ पहले मक्कारी तो कीजिए। 
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मैदान जीतना बहुत आसान है 'गौतम', 
इस वास्ते थोड़ी मगजमारी? तो कीजिए। 


स्वतंत्र: पंछी३ जास॒सी4 हवा- पानी: लाथकारी९ अधियत 
7दरबारी/चापलूस * बातचीत? पहनावा और शरीर 
7०संगत इच्छा ? कौशल 5दियाय लगाना 
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95: दरख़्तों पर नये फल आ रहे हैं 


दरख़्तों' पर नये फल आ रहे हैं, 
गुलेलों के सबक़” याद आ रहे हैं। 


पतंगबाज़ों? के कब्ज़े* में फ़लकः है, 
परिन्दे* उड़ने से कतरा रहे हैं। 


जो बैठक में सजे हैं बोनसाई', 
वो छोटे गमलों में उकता रहे हैं। 


थी मांगी एक जलसे” की इजाज़त, 
वहाँ हंगामा!” अब बरपा"' रहे हैं। 


ये सब्ज़े” राह देंगे रास्तों को, 
नियम से रोज़ कुचले जा रहे हैं। 


ये पत्ते मत बुहारो, काम के हैं, 
हवाओं का ये रुख़'? बतला रहे हैं। 


यक़ीं* इमदाद? का उनको हुआ तो, 
नखों-से छालों को खुजला रहे हैं। 


लगी हैं हर गली के साथ गलियाँ, 
इन्हीं में खुद को सब भटका रहे हैं। 


थे दौड़े रात भर ख़्वाबों'" के पीछे, 
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सुबह के वछ्त अब अलसा रहे हैं। 


उन्हें दरकार रोटी की नहीं है, 
वो लफ्जों!” को चबाकर खा रहे हैं। 


खबर अखबारों में है खास 'गौतम', 
सभी अब खबरों से घबरा रहे हैं। 


7" पेड़श्पाठ3 पतंग उड़ाने वाले+नियंत्रणः आकाश 
5पंछी 'बौने पौध (जापानी कल] * समारोह 
१उनुमति "हल्ला ” खड़ा करना 
2पघ्वास 5दिशा ४विक्षस 
5म्रदद * सपने 
एब्दों को 
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96: ढलान देख कर वो भी मचल गया होगा 


ढलान देख कर वो भी मचल गया होगा, 
वो दौड़ने लगा होगा, फिसल गया होगा। 


वहाँ तो धूप में डामर' पिघलने लगता है, 
वो नंगे पाँव गया होगा, जल गया होगा। 


कल अब्र” आयेंगे, छायेंगे और बरसेंगे, 
ये सोच लेने से मौसम बदल गया होगा। 


उमस से बह के पसीना ज़मीं? पे टपका है, 
नई उम्मीद से सहरा* संभल गया होगा। 


वहाँ घर-जैसे इंतज़ामः थे, पर घर नहीं था, 
इसीलिये वो ऊब कर निकल गया होगा। 


यहाँ तलक तो मिले हैं निशान पैरों के, 
वो बावला यहाँ से सर के बल गया होगा। 


जला लिये हैं दोनों हाथ मल के आँखों को, 
उतर के आँख में लोहू उबल गया होगा। 


लुका-छिपी थी धूप-छांव की शजर* के तले, 
यहाँ जो बैठा घड़ी भर बहल गया होगा। 
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कहा था उससे ना मिलियेगा गर्मजोशी* से, 
वो आदमी था मोम-सा, पिघल गया होगा। 


वो उठ के नींद से क्योंकर जवाब दे 'गौतम, 
हसीन” ख़्वाब? निगाहों में घुल गया होगा। 


तारकोल* बादल? थ्ुमि4 रेगिस्तान व्यवस्था ५ पेड़ 
7उत्याह के सा५* सुन्दर ? सपना 
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97: पहले बहस में रहती थीं अख़बार की बातें 


पहले बहस' में रहती थीं अख़बार की बातें, 
करता है आजकल महज़ः घरबार की बातें। 


वो अपनी ज़िन्दगी से है नाराज़ इसकदर, 
मक़तलः में भी करता रहा तलवार की बातें। 


अचकन' में सजाते हैं नया रोज़ इक गुलाब, 
वो चाहते हैं चमन में हों ख़ारः की बातें। 


हैरान सबको कर दिया ये राज़" खोल कर, 
सहरा' को हैं पसंद नौबहार* की बातें। 


हैरत-ज़दा' करने लगी है आदते-नासेह", 
करता है तलब'' रोज़ गुनहगार!” की बातें। 


चारागरी? नाकाम“, दुआ और दवा भी 
लगने लगी फ़रेब-सी ? बीमार की बातें। 


उम्मीद” है कल जिरह'” वकीलों के बीच हो, 
मुंसिफ़ * ने सुनी आज हैं तकरार! की बातें। 


पाकर रिपोर्ट हो गया हाकिम” को इत्मीनान”', 
सबको समझ में आ गयीं सरकार की बातें। 
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कानों ने तो सुना नहीं, आँखें गवाह हैं, 
जुगनू से हो रही थी अंधकार की बातें। 


जो आफ़ताब” से नहीं आँखें मिला सके, 
करते हैं हमसे चाँद से दीदार” की बातें। 

इस रहगुज़र* के साथ संग-ए-मील” है बेजान”", 
इनसे नहीं करता कोई रफ़्तार की बातें। 


जब बेज़ुबान”' दिल था तो लब भी थे बेजुबान, 
हंगामा” कर गयीं दिल-ए-बेदार” की बातें। 


पूछा है बार बार, बताता नहीं 'गौतम', 
वो किसके लिये लिखता है बेकार की बातें। 


'विवाद? केवल? वषस्4ल* लम्बा बंद यले का कोट: कांटा* थेद 
7रेगिस्तान१ वसंत? बिंतित ९ उपदेशक की आदत '' पूछता 
2पापी 5 उपचार / असफल "झूठी आशा 7 तार्किक बहस 
०्याययूर्ति 'झयड़ा?प्रशायक? तसल्‍ली- सूरज? दर्शन 
24राह>मील का पत्थर*ननिष्प्राण ” खागोश 
2०हल्‍ला? जायरूक हृदय 
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98: बात बे-बात कब निकलती है? 


बात बे-बात कब निकलती है? 
बात-तो बात-से निकलती है। 


कानाफूसी तलक पहुँचने पर, 
बाल-की खाल भी निकलती है। 


बात जो गोलमोल होती है, 
वो लुढ़कते हुए निकलती है। 


बात लगती है जाके सीने में, 
बात बेबाक' जो निकलती है। 


बेज़बाँः लोग बोलते हैं जब, 
तब तो सरकार भी निकलती है। 


बातों बातों में बतकहा हो तो, 
फिर कहाँ से कहाँ निकलती है। 


खास बातों में उलझ जाने पर, 
बात दिल में दबी निकलती है। 


बात हो जाती है ज़माने? की, 
बात घर-से अगर निकलती है। 
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चुटकियो मे सफ़र* गुजरता है, 
बात पर बात जब निकलती है। 


बात उसकी ना करें बे-पर्दार, 
जानकर उसकी जां" निकलती है। 


बात का हो सिरा” ज़रूरी नहीं, 
बैठे-ठाले* भी ये निकलती है। 


पर लगाना है लाज़िमी? 'गौतम' 
बात बे-पर की जब निकलती है। 


खुली बात? खायोश? द्वनिया* यात्रा: भेद खोलना 
5 जान/प्राण 'छोर*यूँत्री १आवश्यक 
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99: चारागरी हो जानता क़ातिल, वही सही 


चारागरी' हो जानता क़ातिल”, वही सही, 
हर्फ़-ए-दुआ* हो लब* पे, मुक़ाबिल* वही सही। 


उसकी अदा' में मेहर” भी हैं, तल्खियां* भी हैं, 
जिस वख्त” हमें जो हुआ हासिल'', वही सही। 


नाक़ाबिल-ए-तारीफ़” तो हैं हसरतें!? तमाम, 
जो हैं तेरी तारीफ़ के क़ाबिल', वही सही। 


कमज़ोर नज़र में नहीं मंज़र'ः है कोई साफ़, 
ख़्वाबों'* में तेरा चेहरा है झिलमिल, वही सही। 


हम रोज उतारें तुम्हारी जान का सदृका*, 
तुम रोज कहो फ़र्द-ए-बातिल'", वही सही। 


गो डूबने के वास्ते दरिया” नहीं बुरा, 
जिन आंखों में गिर्दाब-ओ-साहिल”', वही सही। 


ख़िदमत” में आज भी हैं खड़े आप की ख़ातिर”*, 
लगते रहे हम आपको काहिल”, वही सही। 


तेरे लिये क़फ़स” हूँ मैं, मेरे लिये है तू, 
दुनिया के लिये दोनो ही जाहिल”, वही सही। 
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माना है जुल्फ” चांदनी के कब्जे में 'गौतम', 
अब भी बिखर के करती है ग़ाफ़िल”, वही सही। 


उपचार? क़त्ल करने वाला? वल्ली ठीक है*प्रार्था के शब्द होठ सायने 'व्यवह्र१कृपा? उग्रता 
7०समय पिला ? बड़ाई के अयोग्य 5 इच्छाएं 4 योग्य 5 दृश्य सपना 7 नज़र उतारना १ झूठा आदमी 
यद्यपि नदी? यंवर औरकिनायर 4 सेवा”/लिए4/ आलसी”(पिंजड़/कैदखाना * गंवार ” सर के बाल>*बे सुध 
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400: सहरा-ओ-समन्दर के दरमियान ये दरिया 


सहरा-ओ-समन्दर' के दरमियान” ये दरिया, 
रोज़-ए-अज़ल* से कर रहा हैरान ये दरिया। 


दरियादिलीः है अज़्मः-ए-निहाँ” दरिया-ए-दिल'* में 
आब-ए-हयात” बांटता धनवान ये दरिया। 


साहिल' से प्रवाहित किये जो नाम किसी के, 
दीपों की कतारों पे मेहरबान'' ये दरिया। 


रखता है नज़र! साहिलों पर चश्म१-ए-गिर्दाब! 4, 
इंसानी हौसले'* का इम्तिहान” ये दरिया। 


बहता है लेके बोतलें बिस्लेरी की खाली, 
सूखे लबों ” का था कभी ईमान” ये दरिया। 


करते हैं ग़र्क़ ? देखिये क्या इसकी धार में , 
संजीदगी” से कर रहा एलान” ये दरिया। 


लौटाया कतरा-कतरा” समन्दर के मार्फत”, 
रखता नहीं है अब्रः* का एहसान” ये दरिया। 


करता है वुज़ू”” कोई, लगाता कोई डुबकी, 
उन दोनो को है मानता इन्सान ये दरिया। 
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करता है नहीं फर्क डुबोता है बराबर, 
अच्छे से समझता है संविधान ये दरिया। 


बहता है रफ्ता रफ्ता” बनारस के घाट पर, 
इस शहर की है शान और पहचान ये दरिया। 


मसला नहीं हल होगा ठहर जाने से 'गौतम', 
दिखलाता रवानी” में समाधान ये दरिया। 


'रेगिस्तान और सायर*बीच में? नदी सृष्ि के प्रारं/ से? आते उदारता 
*संकल्प 'छिपा* नदी के हृदय में? अय॒त- जल "किनारा ' कृपालु 
श्ट्वष्टि आँख 4 4॑वर 5 साहस परीक्षा 7 होंठ १ आस्था ? डूबा 
2०ग्ंभीरता? घोषणा* बूंद बूँद ? माध्यम 4 बादल 
5 उपकार*< शरीर शुद्धि का इस्लामिक तरीका 
2 क्षीरे- धीरे प्रवाह 
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04: वहाँ अब कोई भी खुशख़त नहीं है 


वहाँ अब कोई भी खुशख़त' नहीं है, 
किसी को लिखने की आदत” नहीं है। 


अभी भी मिलते हैं अहले-मोहब्बत', 
कोई क़ासिद* भी हो हसरतः नहीं है। 


सिखाने के लिये गूगल गुरू हैं, 
पढ़ाने में कोई बरकतः नहीं है। 


सभी हाकिम हैं जबसे ऑनलाइन, 
मातहत' को कोई फुर्सत” नहीं है। 


सभी के पाँव में अब जूतियाँ हैं, 
किसी भी पाँव में राहत” नहीं है। 


पके पत्ते दरख़्तों से गिरे हैं, 
हवा की यह कोई कसरत" नहीं है। 


घने कोहरे की चादर ऐसी पसरी, 
कहीं होती कोई हरकत'' नहीं है। 


कोई तक़रीर” ना तहरीर!? कोई, 
बहस“ की एक भी सूरत नहीं है। 
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सड़क तामीर" हो कैसे बतायें, 
किसी से कोई भी सहमत नहीं है। 


मुझे लौटाया मेरा मान रखकर, 
मेरे लायक कोई ख़िदमत'” नहीं है। 


उसी की सोहबत' सब चाहते हैं, 
जिसे कुछ ख्वाहिश-ए-शोहरत ' नहीं है। 


जहाँ ना शोर हो तन्हाईयों?? का, 
कहीं ऐसी कोई खिलवत”' नहीं है। 


उसे भी फिक्र” 'गौतम' की रहेगी, 
जिसे उससे कोई उल्फ़त” नहीं है। 


'चुलेखक? अभ्यास: प्यार करने वाले पत्रवाहक: इच्छा 
5ला47उधीन?*आरयय १ आयाम ९३परा४ ''हिलना- डुलना 
722 भाषण 5 लेख * तर्क-वितर्क 5स्थिति * योजना 7 सेवा 
78संग्त ? ख्याति की लालसा?० एकांत 
? जनशून्य स्थान चिंता? स्नेह 
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02: सहर के वख्त चिरागों को हम बुझाते हैं 


सहर' के वख्त” चिरागों? को हम बुझाते हैं, 
कुर्बत-ए-खास* भी रुखसतः* तो किये जाते हैं। 


रुख-ओ-रफ्तार" हवाओं का नापने के लिए, 
पतंगबाज” ही ऊंची पतंग उद़ाते हैं। 


वो सर-ए-आईना” जाते नहीं हैं सज धज के, 
बला” से कौन मुक़ाबिल'" हो ये समझाते हैं। 


जब के चेहरा है इश्तिहार '-ए-दिल-ए-अफ़सूुर्दा 4 
ज़ख्य-ए-दिल'? आप ज़माने से क्‍यों छुपाते हैं। 


रदीफ़ो-क़ाफ़िया'* के मीर-ओ-मुरीद * सुनो, 
गज़ल शजर ' पे परिन्दे जो गुनगुनाते हैं। 


जो छोड़ आया सफीना' उलट के साहिल” पर, 
उसे गिरदाब-ए-दरिया” नहीं बुलाते हैं। 


राह आसान उनकी होती है रफ्ता रफ्ता?”, 
ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं फिर उठ जाते हैं। 


अपनी फितरत” से वो मजबूर” थे, मजबूर रहे, 
इक खिलौना वो देके आज भी बहलाते हैं। 
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जहाँ सहरा” में समन्दर की प्यास हो 'गौतम', 
वहाँ चढ़ते हुए दरिया भी उतर जाते हैं। 


'सुबह ःसमय “दिये *अति-निकटता वाले “विदा "दिशा और गति “पतंग उड़ाने वाले “दर्पण के सामने 
संकट सामना विज्ञापन '“ठुखी हृदय '*हृदय के घाव “दुनिया शतुक और टेक '*नेता और अनुगामी 
7'पेड़ '*पंछी 'श्नाव किनारा “नदी का भंवर “धीरे-धीरे “स्वभाव “लाचार “रेगिस्तान 
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403: साठ की उम्र खास होती है 


साठ की उम्र खास' होती है, 
थोड़ा बचपन के पास होती है। 


ये सफ़र” का महज़” पड़ाव ही है, 
क्यों तबीयत* उदास होती है? 


दिन की झंझट हो रात की आफत, 
फुर्सतों' से खलास" होती है। 


अब मजा लीजिये सठियाने का, 
इसकी अपनी सुवास” होती है। 


जिंदा* हैं, जिन्दादिली? दिखलायें, 
ऊबने से खटास होती है। 


खट्टे हो सकते हैं अंगूर, मगर 
लिए किसमिस मिठास होती है। 


नुक्तचीं'" करना हमारा हक़ है, 
पूंजी अनुभव की पास होती है। 


अपनी मर्जी से गुनगुनाते हैं, 
जब गले में खराश'' होती है। 
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तन बबूलों-सा सूख जायेगा, 
आत्मा तो पलाश होती है। 


खिलखिलाने से बनेगी सेहत“, 
बेहतर सीने में स्वांस होती है। 


साठ के बाद बचे कुल चालिस, 
किसको ज्यादा की आश होती है। 


मौत की फिक्र'* क्‍यों करे 'गौतम' 
ज़िन्दगी बदहवास'* होती है। 


विशेषश्यत्रा3 केवल* यनस्थिति: बेकाय/आरस 
5 समाप्त  उुर्यं॥१ जीवित? उत्साहित ९ आलोचना 
7 खुजली * स्वास्थ्य 5 बढ़त अच्छा 
4 बिता 5 बौखलान/विकलता 
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04: बिना बहस के तय हुआ था चरागाँ होगा 


बिना बहस' के तय हुआ था चरागाँ” होगा, 
मगर ये तय न हो सका कहाँ-कहाँ होगा। 


ये रहगुज़र” ज़रा आसान सी हो जायेगी, 
आप कह दें यहाँ तामीर* एक कुआं होगा। 


ज़रा सी वजह से जो आँखें भीग जाती हैं, 
उन्हीं में जज़्बः कहीं आतिश-ओ-धुआं" होगा। 


हवाएं खुश्क' यहाँ आके सील” जाती हैं, 
यहाँ पर गर्क* कोई दरिया-ए-रवाँ" होगा। 


बुझा के जो गया फिक्र-ओ-नज़र'' की कन्दीलें'?, 
हवा का झोंका मेरी जां' पे मेहरबां'* होगा। 


जो ख़्वाब” रातों में आंखों में उतर आता है, 
सुबह निकल के वो भटका यहाँ वहाँ होगा। 


तेरे सलाम का 'गौतम' नहीं जवाब दिया, 
वो तेरे बारे में बेवजह” बदगुमां'  होगा। 


विवाद १ दीपोत्यवः रास्ता योजना: समाया" आय और ६॒वाँ 7? सूखा 
8 नमी? डूबा "बहती नदी !'विचारशीलता और जनुभति 
7दीए/हंडा 5 जान १ कपातु 5 सपना 
6 कारण 7 संदेह करना 
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05: मुद्दा है ज़ेर-ए-बहस क्यों कुछ लोग हैं गमगीन 


मुद्दा' है ज़ेर-ए-बहस” क्यों कुछ लोग हैं गमगीन, 
बांटे गये थे ख्वाब” बराबर से बेहतरीन । 


अन्दाज़-ए-बयान-ए-तकरीर* देखिये, 
मुद्ठी को भींचने लगे सारे तमाशबीन'। 


हैं मुतमईन* लोग और हाकिम? भी मुतमईन!", 
उम्मीद'' दे गया है, नजूमी'? वो नामचीन!?। 


बेनाम'* मर गया तो बनी आम-सी!'* खबर!*, 
एक नाम दे दिया तो बना मामला संगीन!”। 


टूटे परों के साथ है उड़ने का हौसला *, 
मासूम परिन्दे'* की हो रही है छानबीन। 


मैं जानता हूँ लोग उठा लेंगे आसमान, 
रखेंगे कहाँ? पांव के नीचे नहीं ज़मीन। 


पानी में फैलते हुए घेरे बता रहे, 
पत्थर उछालने यहाँ आते हैं कुछ कमीन”"| 


आयत” को रटके सबने हूबहू” सुना दिया, 
हैं मौलवी” ज़हीन” और शागिर्द” भी ज़हीन। 
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मुंसिफ” बहुत संजीदा”” था पढ़ कर बयान” फर्द”, 
घूमा था सरे-आम चढ़ा कर वो आस्तीन?"| 


बातें हक़ीक़ी*' जबसे समझने लगा 'गौतम' 
रखे गये मजाजी मसाइल* कई महीन। 


'मायलाशविवाद में ३दुखी* सपने: उत्कृष्ट * धाषण देने का दंग 
7देखने वाले भरोसे में? साहेब " संतोष में! आशा '? ज्योतिषी 
उप्रपिद्ध ।उनाय 5 साधारण * सूचना 7 गंभीर * साहस 
9पंछी० शैतान/एद्वंडश कुरआन की सबसे छोटी ईकारई 
2 पूरा का पूरा० इस्लाय का आचार्य“ कुद्विमान 5 शिष्य 
2 न्याययूर्ति? गंपीर2 स्वीकार।किया वक्‍तव्य 
2लिखित??कमीज़/कुरते की बांह 
अ सांसारिक)? आध्यामिक 
33 विषय३4 स्क्ष्य 
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06: मौसमे-सैलाब में क्यों धार पतली हो गई 


मौसमे-सैलाब' में क्यों धार पतली हो गई, 
फिर बड़ी मछली का चारा छोटी मछली हो गई। 


सर को खुजलाता रहा पहलू” बदलकर सारा दिन, 
सो गया तो ख्वाबों से आखों में खुजली हो गयी। 


डोर जिसकी उँगलियों में थी बहुत हैरान है, 
एक कठपुतली न जाने कैसे पगली हो गई। 


पुरअसर” मेरी दुआ हो जायेगी मालुम न था, 
आँख ने दो बूँद चाही, आँख बदली हो गई। 


इतना सीली लकड़ियों ने चूल्हे से छोड़ा धुआँ, 
चाँद जैसी रोटी पकते-पकते गंदली हो गई। 


बंद पलकों पर सजी थीं खुशनुमाः तस्वीरें कुछ, 
आँखें जब खोलीं तो हर तस्वीर धुंधली हो गई। 


बदल दें सारी रिवायत” ये ज़रूरी तो नहीं, 
फेंक देना चाहिये सूखी जो गुठली हो गई। 


मौसमों की गुलशनों' पे जब मेहेरबानी* हुई, 
हमने देखा फूलों पर बेखौफ़" तितली हो गई। 
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दुश्मनों!" की गालियों की आरज़ू'' 'गौतम' को है, 
दोस्त की तारीफ़” नकली और फ़सली'* हो गई। 


'बाढ़केदिनों में पा बगल' प्रथावपूर्ण' बादल” यनभावक 44नियय/ परिपाटी 
7उद्यान१दया?अथय " शक्ध/विरोधी  कायना ? बड़ाई 7 झूठी * औपचारिकतापूर्ण 
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07: पसीने से वो पूरा तरबतर है 


पसीने से वो पूरा तरबतर' है, 
उसे दमः लेने दो, लम्बा सफर है। 


समंदर दे रहा आवाज़ उसको, 
बड़ा तन्हा-सा* दरिया* का सफ़रः है। 


जो पहले तोलता फिर बोलता है, 
उसी पर आज भी ठहरी नज़र है। 


सड़क पर भीड़ है पर लोग तन्‍्हा, 
हवा-पानी का ये कैसा असर है। 


कहीं टिक कर नहीं है वख्त* रहता, 
तू ले इक नींद कब ठहरी सहर” है। 


उसे गुमराह” कोई क्या करेगा, 
तेरी नीयत” से बंदा'” बाख़बर'' है। 


हवा के जोर का अंदाज़” देता, 
ज़मीं'? पर लेटा वो बूढ़ा शजर* है। 


मैं खुद में झांकता हूँ, देखता हूँ. 
दरो-दीवार * में एक दरबदर * है। 
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अभी दी जाएगी तकरीर'” 'गौतम', 
तेरा चुप बैठना ही बेहतर है। 


'भीजा हुआ: उस्तान/ साँप लेना3 अकेला नदी: यात्रा" समय 7 छुबह * गलत समझना? आचरण 
०सेवक/आदगी " परिवित ? परिचय 5 थयि १ पेड़ 5 दरवाजा: दीवार (घर “बेघर 7 #षण 
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08: ये ख्याल थोड़ा अजीब है 


ये ख्याल! थोड़ा अजीब” है, 
जो मिला है वो ही नसीबः है। 


ये क़ृफ़स-ए-पिंजर* नातवाँ*, 
जहाँ कैद' में अंदलीब” है। 


गये वख्त* का एहतराम” कर, 
गया वख्त सबसे नजीब" है। 


कहाँ हमसफर'' को हुई खबर, 
मंजिल! के कौन करीब! है। 


लिए कासा-ए-दस्ते-दुआ/*, 
जो खड़ा है लगता गरीब है। 


करें क्या हिसाब” गुनाह!” का, 
लेके आया अपनी सलीब/” है। 


मैं था सजदे' में कल बे-सबब, * 
मेरी आदत-ओ-तहजीब” है। 


मुझे बारहा” पढ़ते रहें, 
मेरी जीस्त” बेतरतीब” है। 
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'गौतम' पे दोस्त हैं मेहरबां*, 
फ़नकार” है न अदीब”* है। 


"विचार ःअनोखा भाग्य “हड्डियों के ढाँचे का पिंजरा >अशक्त “बंदी 'बुलबुल *समय *सम्मान "शानदार 
॥सहयात्री “लक्ष्य निकट “दुआ के हाथ कटोरे के समान “लेखा-जोखा पाप ''सूली ''झुका 'अकारण 
“स्वभाव-संस्कार “बार-बार “जीवन >अव्यवस्थित “दयालु “कलाकार “साहित्यकार 
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09: सब कोरोना काल में हैं मुब्तला 


सब कोरोना काल में हैं मुब्तला', 
फासला” रखने में है सबका भला। 


इल्तिजा? क़ातिल* ने की मक़्तूलः से, 
खुद छुरी से रेतिये अपना गला। 


इश्क़" में हालात” बदतर'* हो गये, 
करना है दीदार" रखकर फासला। 


लैला-मजनू में लड़ाई हो गई, 
सबके घर में अब यही है मामला" 


घर से ना निकला करें अब बेनक़ाब'', 
वर्दीवाला' हो ना जाये बावला'?| 


वायरस को मारने के वास्ते, 
धूप में हमने किया रंग साँवला। 


आप इतने में ही घबराने लगे, 
ज्यादा लम्बा जायेगा ये सिलसिला। 


एक सिक्के के हैं दो पहलू जुदा!4, 
एक ऊबा घर में, दूजा घर चला। 
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माना मोदी” है तो मुमकिन है, मगर 
आप भी रखें बचाकर हौसला'*| 


हाल 'गौतम' का बतायेंगे अगर, 
आपकी आँखें ना जायें छलछला। 


'फँसा हुआ*दुरी: ग्रार्था* खूनी व।किया जाने वाला 
“प्यार 7पररिस्थिति"अति खराब? दर्शन/मिलना 
7०स्थिति ! बेपूँघ॒ट ? पुलिस 5 पायल/कपित 
74 ॥लय- अलग 7 प्रधशनमंत्री शी योदी 
6ग्रनोबल 
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40: था किया तसलीम हमने फैसला 


था किया तसलीम' हमने फैसला“, 
अपने साये से बढ़ाया फासलार। 


आंधियों की पेड़ों से बनती नहीं, 
और गिरता है बया का घोसला। 


बच्चे अपने बाप को समझा रहे, 
ले लिया स्कूल में है दाखिला। 


पंख जब टूटा उठा लेता हूँ मैं, 
जागने लगता है मेरा हौसला*। 


जब तलक आबे-रवांः है ज़िन्दगी, 
तब तलक चलता रहेगा काफिला*। 


घर के ज़ानिब” जा रहे बदहाल" को, 
रोकिये मत, जायेगा वो तिलमिला। 


उन दरख्तों? के नहीं साये मुफीद', 
जिनको दीमक कर गई है खोखला। 


मुझको नावाकिफ'' लगा हालात से, 
गीत गाता घूमता एक बावला। 
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लेते ही आलाप जिद करने लगा, 
तालियों की ताल में हो कहरवा'?। 


बेवजह खारिज हुआ 'गौतम' वहाँ, 
वो नहीं था तोतला'* ना दोगला | 


'स्वीकार्य'निणय-टूरी4 साहस: बहते पानी के समान “यात्रा सयूह 
7और० बुर हाल? पेड़ "लाभकारी (उरक्षिता "' जानकारी रहित 
72आठ यात्रा की थारतीय ताल(क्ष ये नातति/ नकिंन 
3>कारण / रद्द "जझिझकने वाला अवि३सनीय 
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44: किसी की मेहर से तकदीर संवरने से रही 


किसी की मेहर' से तकदीर” संवरने से रही, 
वख्त” के साथ हर तस्वीर* बदलने से रही। 


आप भी चाहें तो सौ हिकमतें” कर सकते हैं, 
फांस सीने में है पैवस्त” निकलने से रही। 


चाहते हैं तो कोई और तरीका सोचें, 
यूँ सिरा ढूंढने से गांठ सुलझने से रही। 


रंग करने से इमारत ये चमक जायेगी, 
नींव की एक भी दरार तो भरने से रही। 


रुख़ हवाओं का बदलने से उभर जाती है, 
टीस उन चोटों की मलहम से बहलने से रही। 


इसको गुलदान' में पहले ही सजा लेना था, 
एक पामाल” कली जूड़े में सजने से रही। 


बदूजुबानी? भी बुरी और बेजुबानी'" भी, 
जिसको आदत बनाओगे वो सुधरने से रही। 


हमने जाना है रगड़ कर हथेलियाँ दोनो, 
इतनी गर्मी से जमी बर्फ पिघलने से रही। 
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बंद उसने करी आँखें तो चलो अच्छा किया, 
उसकी आँखों में कोई बात खटकने से रही। 


एक चिंगारी के सिर ठीकरा'' क्यों फोड़ दिया, 
इन हवाओं के बिना आग भड़कने से रही। 


पाँव के छालों का क्‍यों बारहा? हिसाब! किया, 
तेरे हिसाब'* से यह राह तो चलने से रही। 


किसी थपकी की जरूरत नहीं उसको 'गौतम', 
ख्वाब” कुछ साथ हैं, अब नींद उचटने से रही। 


'कृप/दया* थारय? समय परिस्थिति कोशिश/तरकीब" यहरी घुसी 
7फूल सजाने का पात्र* पाँव से क़ुचल/कुचली? गंदी बात बोलना 
7०ना बोलना उत्तदायी बताना ? बार बार 
लेखा: जोखा 4 दंग 5 सपना 
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42: अच्छे दिन आने वाले हैं 


अच्छे दिन आने वाले हैं, 
सबको भरमाने वाले हैं। 


पत्रकार सब लेकर फुकनी', 
मुद्दे” गरमाने वाले हैं। 


अंगडाई वो तोड़ेंगे, बस 
उंगली चटकाने वाले हैं। 


बहरे कान साफ कर बैठे, 
गूंगे फरमानेः वाले हैं। 


सांसद नये सत्र में कोई 
गुत्थी* सुलझाने वाले हैं। 


इतने कठिन सवाल न पूछें, 
हाकिम* झल्लाने वाले हैं। 


गला हो गया है तर* जिनका, 
अब वो चिल्लाने वाले हैं। 


संजीदा” होकर बैठे हैं, 
बस सिर खुजलाने वाले हैं। 
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पानी गुलदानों? का बदलो, 
ये गुल कुम्हाने वाले हैं। 


बातें मीठी-मीठी कर के, 
अब सब गुरनि वाले हैं। 


चुप हो जाओ अहले-मकतब/, 
आयत' समझाने वाले हैं। 


नया मदारी'', नया जमूरा?, 
करतब' दोहराने वाले हैं। 


'गौतम' देखो अहले-महफिल', 
कुछ कुछ बौराने वाले हैं। 


'चूल्हा फूंकने की नलिका*मायले? बोलने वाले 
4समस्या: साहेब तृप्त  गंभीर१ फूल सजाने का पात्र 
१ स्कूल वाले(पढ़ाने वाले "कुरआन की सबसे छोटी ईकाई 
7तयाशा करने वाला ? यदारी का सल्लायक 
3खेल/तमाशा * सभा वाले 5 पगलाना 
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3: करते थे बयाँ जैसे 


करते थे बयाँ' जैसे, 
हालात” कहाँ वैसे!! 


खाने को नहीं दाने, 
पीने को मांगें पैसे!। 


वो पालतू सुआ' था, 
पिंजरे से उड़ा कैसे? 


उस हादसे” को छोड़ो 
फैली ये खबर* कैसे? 


मज़मा' तो बेवजह था, 
जलसे* में बदला कैसे? 


कुछ ख्वाब” पालते तो, 
रातों में सोते कैसे? 


हाकिम'" बहुत खफ़ा'' है, 
पूछे सवाल कैसे? 


जाना था धूप में तो, 
साये में रुके कैसे? 
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जो बे-हया' नहीं है, 
बेबाक़ * होगा कैसे? 


सौ बात पर बताओ, 
चुप भारी पड़ी कैसे? 


कुछ भी नहीं जला तो, 
हर सिम्त' धुआं कैसे? 


तुम भी वहाँ थे 'गौतम' 
बेदाग' रहे कैसे? 


बताना? परिस्थितियां तोता* दुर्घटना 
5सूचना। थीड़्  ज_कारण* सभा 
१सपना " साहेब "' क्पित 
'निरलप्न 5 स्पए बोलना 
74 और ० स्वच्छ छवि 
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44: बांचने को कोई किताब नहीं 


बांचने को कोई किताब नहीं, 
एक चेहरा भी बेनक़ाब' नहीं। 


सौ सवालों का इक जवाब सुनो, 
कोई अब होता लाजवाब” नहीं। 


बेजुबानों' की राय भी ले लो, 
वे सियासी* न हों ईज़ाब* नहीं। 


सदरे-महफिल'" ने फिर से समझाया, 
क्यों ज़रूरी” था इंतखाब' नहीं। 


अपनी रुसवाइयों? से डरते हो? 
सबसे कहते हो क्‍यों आदाब' नहीं? 


है नया ढब'' रसूखदारों'” का, 
सजदे' में भी हैं बेरआब'* नहीं। 


माहे-रमजान” साल भर होता, 
भूख-का रखते हम हिसाब नहीं। 


चारागर *, रोटियां देकर देखो, 
भूख-की है दवा जुलाब'” नहीं। 
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बंद मुठ्ठी को खोल दो अपनी, 
कैद” इनमें है इन्क़लाब* नहीं। 


फिक्र” में दुबले हो रहे थे जो, 
ढूंढने पर मिले जनाब” नहीं। 


उसको भी वक्‍त” ने बदल डाला, 
उसके बालों में है गुलाब नहीं। 


अपनी हस्ती से रहे जो गाफ़िल”, 
करते वो जिक्र-ए-हुबाब” नहीं। 


डूबने के लिये समंदर है, 
हसीन आँखों में गिर्दाब” नहीं। 


कैद हैं लोग घरों में 'गौतम', 
वैसे हालात हैं खराब नहीं। 


बे प्रैँघट?/निउत्तर: खागोश* राजनैतिकः आवश्यक 
5 सभा का मुखिया (स२।पत्ि ? आवश्यक * चुनाव? चुयली 
०नमस्कार " ढंग ? पहुँचवाले 5.विनग्रता / अकड़ रहित 
5 रमजान का यह्लैना "विकित्सक 7 दस्त की दवा 
84बंदी ?क्रांतिः"विंता? क्षीयान * समय 
2 ज्ञानी बुलदुले की चर्चा” वर 
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